ऋग्वेदः 


१. हिरण्यपाणिम्‌तये सवितारमुपह्वये। १.२२.५ 
२. तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सुरयः। 
दिवीव चक्षुराततम्‌। १.२२.२० 
३. न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ । १.४१.९ 
४. मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पाथिवं रजः। 
मध्‌ द्यौरस्तु नः पिता। १.९०.७ 
५. सत्यं तातान सूयंः। १.१०५.१२ 
६, विइवं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌। १.११३.१ 
०७. उदीर्ध्वं जीवो असुर्न आगादप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति । 
- १.११३.१६ 
८. सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। १.११५.१ १० 
१. में हाथ में सुवर्ण लिए हुए सविता का आवाहन रक्षा के लिए करता हूँ । 
२. विद्वान्‌ आकाश में निवद्ध दृष्टि की भाँति विष्णु के उस परम पद को 
सदा देखते हैं। 
३. अपशब्द का अवसर नहीं आने देना चाहिए। 
४. हमारी रात्रि और उषाये मधुर हों, पृथ्वीलोक मधुमान्‌ हो, पिता के 
तुल्य रक्षक आकाश मधुर हो। 
५. सूर्य ने सत्त्व को फॅलाया है। 
६. इस गांव में सब कुछ पुष्ट और स्वस्थ है। 
७. उठो । प्राण सक्रिय हुआ। अन्धकार गया। ज्योति आ गई। 
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, उत पदयन्नइनुवन्‌ दीघेंसायु- 


रस्तमिवेज्जरिमाणं जगस्यास्‌। १.११६.२५ 


. दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते। 


दक्षिणावन्तः प्र तिरन्त आय्‌ः॥ १,११२.६ 


. साता पृथिवी महीयम्‌। १.१६४.३२३ 
. एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति। 


अग्नि यसं मातरिइवानमाहुः। १,१६४.४६ 


. विएवं तद्भद्रं यदवन्ति देवाः। २.२४.१६ 
. नकिष्टं घनन्त्यन्तितो न दूराद्‌ 


य आदित्यानां भवति प्रणीतो। २.२७.१३ 


, मा नो मर्तस्य दुर्मतिः परिष्ठात्‌। ३.१५.६ 
, नावाजिनं वाजिना हासयन्ति। 


न गर्दभं पुरो अश्वान्नयन्ति। ३.५३.२३ 


. देखते हुए और दीर्घं आयु भोगते' हुए वृद्धावस्था में वैसे ही प्रवेश 


करूँ जैसे अपने घर में। 


. दक्षिणा देनेवाले (दानी) अमृत पद पाते हैं। वे दीर्घायु प्राप्त 


करते हैं। 


. यह बड़ी पृथ्वी हमारी माता है। 
. एक सत्‌ को विद्वान्‌ अनेक नामों से कहते हैं--अग्नि, यम, मात- 


रिश्वा आदि। 


. वह सब अच्छा है, जिसकी देवता रक्षा करते हैं। 
. जो आदित्यों का अनुसरण करता है, उसे दूर या निकट से शत्रु 


मार नहीं सकते । 
मानव को दुमति हमें न घेरे। 
जो तेज घोड़ा नहीं है, उसे तेज घोड़े की समता में नहीं लाना 


Ramdev हिए0० हित ब्के क्वे /हीक्रे के भट By NURbnite eGangotri Gya 


® (1२) 


१७. अन्धा तमांसि दुधिता विचक्षे। 
नभ्यरचकार नृतमो अभिष्ठों। ४.१६.४ 
१८. बहूनि मे अक्ता कर्त्वाति। 
युध्ये त्वेन सं त्वेन पृच्छ। ४.१८.२ 
क ८ न ऋते भ्रान्तस्य सख्याय देवाः। ४.३३.११ ४ 
२०. निन्दितारो निन्द्यासो भवन्तु। ५.२.६ 
२१. विद्वान पथः पुरएत ऋजु नेषति। ५.४६.१ 
२२. स्वस्ति पन्यामन्‌चरेम सूर्याचनद्रमसाविव। ५.५१.१५ ४१ 
२३. उत त्वा स्त्री शशीयसी पूंसो भवति वस्यसी। 
अदेवत्रादराधसः। ५.६१.६ 
२४. पादाविव प्रहरच्चन्यमन्यं 
कृणोति पूर्वमपरं शचीभिः। ६.४७.१५ 


Le) 


१७. बलिष्ठ इन्द्र ने मनुष्यों के देखने के लिए घने क्लेशकर अन्धकार को 
दूर किया है। म 

१८. मुझे अनेक ऐसे कार्य करने हैं, जो किये नहीं गये--किसी से युद्ध 
करना है तो किसी से सीखना है। 

१९. परिश्रमी को छोड़कर (किसी अन्य की) सहायता देवता नहीं 
करते हैं। 

२०. (समाज में) निन्दक लोग निन्दित हों। 

२१. विद्वान्‌ पुरोगामी होकर सरल पथ से मनुष्यों का नेतृत्व करे। 

२२. सूर्य और चन्द्र की भाँति सुख से मार्ग पर चले। 

२३. जो देवों की पूजा नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, उस पुरुष से 
स्त्री शशीयसी अच्छी है। 

२४. चलते समय जैसे एक के पीछे दूसरे पैर को बढ़ाया जाता है, वैसे ही 

।. /२०॥००६ नत्र मानिस प्िक्ने हव कालो कोर आए, Ah 00919011 Gyas 


२५. 
२६. 


२७. 


(२८. 
२९. 
३०. 
३१. 


(३२. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


३१. 


३२. 


(७६४९ ) ८ 


नम इदुग्रं नम आ विवासे। 

नमो दाधार पुथिवीमुत द्याम्‌। ६.५१.८ 

गृत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं 

दिवि प्रेड्ड हिरण्मयं शुभ कम्‌। ७.८७.५ 

सुविज्ञातं च्रिकितुष जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते। 

तयोपत सत्यं यतरदृजीयस्तदित्‌ सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ । 
७.१०४.१२ 

यथा वशन्ति देवास्तथेदसत्‌। ८.२८.४ 

अस्ति रत्नमनागसः। ८.६७.७ 

मज्जन्त्यविचेतसः। ९.६४.२१ 

न तिष्ठन्ति न निमिबन्त्येते 

देवानां स्पश इह ये चरन्ति। १०.१०.८ 

न देवानामति व्रतं शतात्मा च न जीवति। १०.३३.९ 


नमस्कार ही सबल वस्तु है। नमस्क्कार चाहता हूँ । नमस्कार ने पृथ्वी 
और स्वर्गं को धारण किया है। 

राजा वरुण ने आकाश में दीप्ति के लिए स्वर्ण के झूले की भाँति इस 
सूर्य का निर्माण किया है। 

विद्वान्‌ को सत्य और असत्य विदित है, जो परस्पर प्रतिस्पर्धा करने 
वाले वाक्य हैं। सोम उनमें से सत्य और सरलतम को पुरस्कृत 
करते हैं और असत्य की हिसा करते हैं। 

देवता जेसा चाहते हैं, वैसा होता है। 

निष्पाप (लोगों) को रत्न (मिलकर रहता) है। 

ज्ञान रहित डूबते हैं। 

देवताओं के गुप्तचर, जो यहाँ विचरण करते हैं, कभी रुकते नहीं 
और न कभी पलक मारते हैं। 

सौ आत्मा (जीवन शक्तियों) वाला भी देवताओं के विधान के विरुद्ध 
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३३. 


३४. 


३५. 
३६. 
३७. 
३८५ 


३३. 
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आ त एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे। 

ज्योक्‌ च सूर्य दृशे। १०.५७.४ 

यस्तित्याज सचिविदं सखायं 

न तस्य वाच्यपि भागोऽस्ति। 

यदी शुणोत्यलक श्रृणोति 

न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थास्‌ । १०.७१.६ 

सत्येनोत्तसिता भूमिः। १०.८५.१ १” 

सहत्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। १०.९०.१ ४० 

पुरुष एवेद सर्व यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌। १०.९०.२ |.” 

न वा उ देवाः क्षुधसिद्दधं ददु- 

रुताशितमुप गच्छन्ति म॒त्यवः। 

उतो रयिः पृणतो नोप दस्य- 

त्युतापूणन्‌ सडितारं न विन्दते। १०.११७.१ 

तुम्हारा मन फिर ज्ञान, बल, जीवन और सूर्यदर्शन के लिए 
प्रवृत्त हो। 

साथ रहने वाले मित्र की भाँति वेद को जो छोड़ देता है, उसकी 

वाणी में सफलता नहीं होती है। वह जो सुनता है, व्यर्थं सुनता है। 
वह पुण्य-पथ को नहीं जानता। 


: सत्य से भूमि प्रतिष्ठित है। 
` पुरुष (ब्रह्म) के सहस्र शीर्ष, सहस्र आँख और सहस्र पाद हैँ। - 
- परमेश्वर ये सब हैं--जो उत्पन्न हुआ और जो भविष्य में जन्म 


लेने वाला है। 


- देवताओं ने भूख (भूखे) के लिए मृत्यु का विधान तो नहीं ही बनाया 


और खाने वाले के पास भी तो मृत्यु जाती है। देते हुए पुरुषों का 


धन क्षीण नहीं होता । दान न देने वाले पुरुष को करने 
Siddhanta eGangotri Gyaa 
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न स सखा यो न ददाति सख्ये। १०.११७.४ 

४०. सोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः 
सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य। 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं 
केवलाघो भवति केवलादी ॥ १०.११७.६ 

४१. अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रूपावचाकशत्‌। 
मनिर्देवस्य देवस्य सौकृत्याय सखा हितः॥ १०.१३६४ 

९ ४२. स॒ गच्छध्व स वद॒ध्व 

सं बो मनांसि जानताम्‌। १०.१९१.२ 


यजुवदः 


४३. परि माग्ने दुशचरिताद्‌ बाधस्वा मा सुचरिते भज। ४.२८ 
४४. श्रद्धया सत्यमाप्यते। १९.३० 


३९. वह मित्र नहीं है, जो साथी को नहीं देता है। 

४०. अनुदार का अन्न पाना व्यर्थ है। सच कहता हूँ, यह उसका वध 
ही है। वह न तो अयमा की सेवा करता है और न साथी का 
पोषण करता है। जो अकेले खाता है, वह पापमय है। 

४१. मुनि आकाश मार्ग से उड़ते हैं, सब कुछ देखते हैं। वे सभी 
देवताओं के लाभ के लिए उनके सखा रूप में प्रतिष्ठित हैं । 

४२. साथ चलो, साथ बोलो। तुम्हारे मन साथ विचार करें। 


४३. हे अग्नि, मुझे दुश्चरित से बचाइये, सुचरित में लगाइये । 
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` निकामे निकामे नः पर्जन्यो बर्षतु॥ २२.२२ ˆ 
` अस्मा भवति नस्तन्‌ः। २९.४९ 
. विशवानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। 127 


यद्‌ भद्रं तञ्च आ सुव॥ ३०.३ 


` तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु । ३४.१ 50 
` मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। ३६.१८ bd 

` अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌। भूयश्च शरदः शतात्‌ । ३६.२४ 1.7” 
` ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 


` भूत्य जागरणम्‌। अभूत्य स्वपनम्‌ । ३०.१७ 
` तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 


३१.१८ 


तेने त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌॥ ४०.१ ४ 


— ~ कं णाल शत 


(- हमारी आवश्यकता के अनुसार पानी बरसे। 
- हमारे शरीर पत्थर (के समान दृढ़) हों। 
- है देव सवितः! सभी पापाचारों को दूर करें। जो अच्छा है, उसे 


हम लोगों के लिए लायें। 


- जागना वैभव के लिए है। सोना पतन के लिए है। 
- उसी (भगवान्‌) को जानकर मृत्यु के परे जाता है। इस गति 


के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 


. मेरा मन कल्याणमय संकल्पो वाला हो। 
५१. 
५२. 
: जगती अर्थात्‌ पृथ्वी पर जो कुछ यह सब जगत्‌ अर्थात्‌ नश्वर 


मैं मित्र की दृष्टि से सभी प्राणियों को देखूँ। 
सौ वर्षे तक हम उदार रहें, सौ वर्षो से आगे भी। 


स्वभाव को वस्तुएँ हैं, वे सभी परमेश्वर से व्याप्त हैं । त्याग-भाव से 
उनका भोग करना चाहिए। किसी के घन की चाह न 
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५५. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ ४०.१७ 


अथववेदः 
५६. यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभौतो न रिष्यतः। 
एवा मे प्राण मा बिभेः॥ २.१५.३ 
५७. मा भ्राता ्रातरं हिक्षत्‌ मा स्वसारमुत स्वसा । 
€ सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥ ३.३०.३ 
५८. सर्वो बा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमइनन्ति॥ ९.६.२५ 
५९. कीतिं च वा एष यशइच गहाणामहइनाति 
यः पूर्वोऽतिथेरऱनाति। ९.६.३५ 
६०. आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणृते गभ॑मन्तः॥ ११.५.३ 
५४. यहाँ काम करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे। 
५५. स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। 


५६. जैसे सूर्य और चन्द्र न डरते हैं और न डराते हैं, उप्ती प्रकार मेरे 
प्राण! डरो मत। 

५७. भाई (अपने) भाई से, बहिन (अपनी) बहिन से द्वेष न करे। 
सौहार्दं वाले समान व्रत वाले होकर भद्र भाव से वत्रन बोलो। 

५८. वह पुरुष निष्पाप हो जाता है. जिसका अन्न (दूसरे) खाते हैं। 

५९. वह (पुरुष) घर की कीति और यश को खा जाता है, जो अतिथि 
से पहले खाता है। 

६०. उपनथन करते हुए आचार्य ब्रह्मचारी को गर्भ की भाँति धारण 
करता है। 


I) 


६१. ब्रह्मचर्यण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति। 
आचार्यो ब्रह्मचर्यण ब्रह्मचारिणमिच्छते॥ ११.५.१७ 
“६२. माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्थाः। १२.१.१२ ।/ 
६३, जन बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्साणं 
पृथिवी यथौकसम्‌। १२.१.४५ 
६४. यांश्च पश्यामि यांइच न तेषु भा सुमति कृधि। १७.१.७ १ 


Nd 


एतरेयन्राह्मणम्‌ 
६५. यस्यवेह भूयिष्ठमन्नं भवति स एव भूयिष्ठं लोके विराजति । १,५ 
०६६. अशनाया व पाप्माऽमतिः। २.२ 
६७. परोक्षप्रिया इव हि देवाः॥ ३.११ 
०६८. परिमितं वं भूतम्‌। अपरिमितं भव्यम। ४.६ 


६१. ब्रह्मचयं से, तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। आचार्य ब्रह्मचर्य 
से ब्रह्मचारी की इच्छो करता है। 

६२. भूमि माता है। मैं पृथिवी का पुत्र हूँ । 

६३. घर की भाति पृथिवी अनेक भाषा बोलनेवाले, अनेक धर्मोवाले 
लोगों को धारण करती है। 

६४. जिन्हें मैं देखता हूँ और जिन्हें नहीं देखता हूँ, उन सब के प्रति 
मुझ में सुमति उत्पन्न करे। 


६५. यहाँ जिस के अधिकतम अन्न होता है, वह लोक में उच्चतम 
विराजमान होता है। 

६६. भूख ही पापबुद्धि है। 

६७. देवता परोक्षप्रिय होते हैं। 


ही हुक हह कती हक हमी ह षक ०१० 


६९. स॒ व गरुभारः "टत 5९.९६ 
७०. सर्वस्य वे गावः प्रेमाणं सर्वस्य चारुतां गताः।। ४.१७ 
७१. श्रद्धया सत्येन मियुनेन स्वर्गा ल्लोकान्‌ जयति। ७.१० 
८८७२. नानाश्रान्ताय श्रीरस्ति॥ ७.१५ 
७३. कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु हापरः। 
उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ । ७.१५ 
४ ०७४, इन्द्र इच्चरतः सखा । ७.१५ 


शतपथन्राहाणस्‌ 
0001 सत्यमेव देवाः १.१.१.४ 
i ७६. मध्यसभयम्‌। ११.२.२३ 
क संग्रामो बे क्ररम्‌। संग्रामे हि क्रं क्रियते । १.२५.१९ 
७८. वाचो वा इदं सर्व प्रभवति। १.३.२.१६ 


६९. गुरु भार हानि करता है। 

७०. गायें सब के प्रेम की वस्तु हैं, सब के लिए सुन्दर हैं। 

७१. श्रद्धा और सत्य के जोडे से स्वगं लोकों को जीत लेता है। 

७२. श्रम न करनेवाले की शोभा नहीं रहती। 

७३. सोते हुए (पुरुष के लिए) कलियुग रहता है, जँभाई लेते हुए द्वापर 
होता है, उठते हुए त्रेता और काम में लग जाते हुए सत्ययुग होता है। 

. इन्द्र परिश्रमी (लोगों) की सहायता करता है। 


G 
०८ 


७ 


क 
~~ 


. सत्य ही देवता है। 


७६. मध्यम मार्गं भयरहित है। 
७७. युद्ध क्रूर होता है। युद्ध में क्रुर काम किये जाते हैं। 
७८. वाणी से ही यह सब उत्पन्न होता है। 


: 600...) 
७९. सर्वं वा इदमेति च प्रेति च। १.४.१.६ 
८०. यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं) १.७.१.५ 
८१ मत्स्य एव मत्स्यं गिलति। १.८.१.३ 
४८२., न इवः इवसुपासीत। को हि मनुष्यस्य इवो वेद। २.१.३.९ yw 
“८३. अद्धा हि तद्‌ यदद्य। अनद्धा हि तद्‌ यच्छवः। २.३.१.२८ V2 


८४. अय ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसोऽन्‌चातास्ते भनुष्यदेवाः॥ ~ 
he २.२ a २ ० द्‌ 

८५- अद्धा (ह्‌ तद्‌ यद्‌ भूतम्‌। अनद्धा हि तद्‌ यद्‌ भविष्यत्‌ ॥ 31.2 

२.२.१२५ 


८६. पुरुषो व प्रजापतेनेदिष्ठम्‌ । २.५.१.१ 

८७. अमेध्यो बे पुरषो यदनृतं वदति । १” 
तेन पुतिरन्तरतः॥ ३.१.२.१० 

८८, द्वितीयवान्‌ हि वीर्यवान्‌॥ ३:७.३.८ 
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७९. जो सब आता है, वह जाता भी है। 

८०. यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। 

८१. मछली ही मछली को निगलती है। 

८२. कल के भरोसे मत बँठो। मनुष्य का कल किसे ज्ञात है। 

८३. आज निश्चित है। जो कळ है, वह अनिश्चित है। 

८४. जो ब्राह्मण वेद सुनते और अध्ययन करते हैं, वे मनुष्यों में 
देवता हैं। | 

८५. जो हो चुका है, वह निश्चित है। जो होगा उसकी कौन जाने ? 

८९. पुरुष प्रजापति से निकटतम है। 

८७, वह पुरुष अपवित्र है, जो झूठ बोलता है। इसके कारण उसके 


भीतर से दुगेन्ध उत्पन्न होती है। 
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८९. त्रपी वे विद्या ऋचो यजूंधि सामानि ॥ ४.६.७.१ 
९०. पराभवस्य हैतन्मुखं यदतिमानः॥ ५.१.१.१ 
९१. यावज्जायां न विन्दते. . .असर्वो हि तावङ्ूवति ॥ ५.२.११० 
RR . न ह्युक्तेन मनसा किञ्चन सम्प्रति शक्नोति कतुंम, । 
६.३.१.१४ 
De श्रीवें राष्ट्रम्‌ ६.७.३.७ 
0९४. न बे कामानामतिरिक्तमस्ति। ८-७.२.१९ 
९५. ते ह ते घोरतरा अशान्ततरा य उभयतो नमस्काराः ९१.१.२० 


ed 


उर्पानषदः 


९६. पुरुषो वाव सुकृतम्‌ एतरेय० २.३ ' 

४6७. असतो मा सद्गमय। तमसो सा ज्योतिगमय। 
मृत्योर्मा अमृतं गमय। बहदारण्यक० १.३.२८ 

८९. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद--यही त्रयी विद्या ह। 

९०. अभिमान ही पराभव का द्वार हं। 

९१. जब तक पत्नी नहीं पाता, तब तक अपुर्ण रहता है। 

९२. अयुक्त मन से कुछ भी करना असम्भव हूं। 

९३. श्री ही राष्ट्र है। 

९४. कामनाओं के बाहर कुछ भी नहं! है । 

९५. दोनों ओर के नमस्कार घोरतम हें, अशान्ततर ह। 


९६. निश्चय ही पुरुष सुन्दर रचना है। 
९७. मझे असत्‌ से सत्‌ की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर आर 
मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। 
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९८. य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति। 
बह० १.४.८ 
९९, न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति। 
आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति॥ बह० २.४.५ a 
१००, यथा वृक्षो वनस्पतिः तथव पुरुषोऽमृषा । बृह० ३.९.२८ 
१०१. काममय एवायं पुरुषः। बृह० ४.४.६ ७7 
१०२. ब्रह्मप॑स्थोऽमृतत्वमेति । छान्दोग्य० २.१३.१ 
१०३. न वे देवा अरनन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। 
छा० २.६.१ 
१०४. सर्वं खल्विदं ब्रह्म । छा० ३.१४.१ 
१०५. यथह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासते। 
एवं सर्वाणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासते॥। छा० ५.२४.५ 
सर्वाः प्रजाः सत आगत्य न विदुः सत आगच्छामहे। 
छा० ६.१०.२ 


१० 


AN 


९८. जो आत्मा को ही प्रिय रूप में उपासना करता है, उसके लिए 
कोई नश्वर वस्तु प्रिय नहीं होती। 
९९. अरे भाई, धन के लिए धन प्रिय नहीं होता। आत्मा के लिए 
घन प्रिय होता है। 
१००. जेसे वृक्ष वनस्पति है, वैसे ही पुरुष सत्य है। 
१०१. यह पुरुष इच्छाओं का ही बना है। 
१०२. ब्रह्म में अपते को प्रतिष्ठित कर देनेवाला अमरता प्राप्त करता है। 
१०३. देवता न तो खाते हैं, न पीते हैं। केवल अमृत को देखकर तृप्त 
रहते हैं। 
१०४. यह सारा ब्रह्म ही है। 
१०५. जसे भूखे बालक माता को शरण जाते हैं, वैसे ही सभी प्राणी 
अग्निहोत्र की शरण जाते हैं। 
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बलं वाव विज्ञानाद्‌ भूयः॥ छा० ७.७.८ 
\⁄/ १०८. यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति । 
भूमेव सुख भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः । छा० ७-२३ 
१०९. आत्मन एवेदं सवंम्‌। छा० ७.२६.१ 
(०११०. आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः । छा० ७.२६.२ 
१११. अन्नात्पुरुषः। अच्चाद्वं प्रजाः प्रजायन्ते । तेत्तिरीय० 
११२. शारीरं मे विचर्षणम्‌। जिह्वा मे मधुमत्तमा । 
कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । त० शिक्षा ४.१ 
११३. अन्नं बहु कुर्वीत । तत्ति० भृगुवल्ली ९ 
११४ आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌। केन० २.४ 
११५.. तेजस्वि नावधीतमस्तु । कठ० उ० 
१ १६. न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। कठ० १.२७ 


१०७. विज्ञान ध्यान से बढ़कर है, और बल विज्ञान से बढ़कर हैं। 

१०८. जो निःसीमता है, वही सुख है। अल्प में सुख नहीं । निःसीमता 
ही सुख है। उसे ही जानना चाहिए। 

१०९. आत्मा से ही यह सब कुछ है। 

११०. आहार शुद्ध होने पर सत्त्व शुद्ध होता है। 

१११. अन्न से पुरुष होता है। अन्न से प्रजा की सृष्टि होती है। 

११२. मेरा शरीर कर्मण्य बने। मेरी जीभ से मधु बरसे। कानों से में 
अधिकाधिक ज्ञान श्रवण करूं। 

११३. अधिकाधिक अन्न उपजाओ। 

११४. आत्मा .से बल पाता है, विद्या से अमरता पाता है। 

११५. हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। 

११६. घन से मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती । 
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११७. आसीनो दुर ब्रजति शयानो याति सर्वेतः। कठ० २.२१ 
११८. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। कठ० २.२३ 
११९. उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्तिबोधत। कठ० ३.१४ 
१२०. नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः । इवेत० ३.१८ 
१२१. ओ३म्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ घुर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य पुर्णमादाय पुर्णमेवावरिष्यते॥ ईश० 
१२२. तत्र को मोहः कः शोक एकत्वसनपश्यतः। ईश० ७ 
१२३. अन्धे तसः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते! ईश० ९ 
१२४. अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमऽनृते। ईश० ११ 
१२५. योऽसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। ईश० १६ 
१२६. अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। मुण्डक० १.१.५ 
१२७. तपसा चीयते ब्रह्म। मुण्डक० १.१.८ 


oo 


जाता है। उ 
११८. यह आत्मा प्रवचन से नहीं प्राप्त होता है। 
११९. उठो, जागो, श्रेष्ठ (आचार्यो) को पाकर ज्ञान प्राप्त करो। 
१२०. नवद्वार के इस पुर (शरीर) में आत्मा (हंस) बाहर प्रवृत्त होता है। 
१२१. ओरेम्‌, वह (ब्रह्म) पूर्ण है, यह (जगत्‌) पूर्णं है। पूणं से पूर्ण 
निकलता है। पूर्ण से पूर्ण लेने पर पूर्ण ही शेष रह जाता है। 
१२२. एकता देखने वाले के लिए कंसा मोह और शोक ? 
१२३. जो अविद्या की उप।सना करते हैं, वे घोर अन्धकार में प्रवेश करते 
हे 
१२४. अविद्या से मृत्यु को पारकर विद्या से अमृत भोगता है। 
१२५. जो यह परम पुरुष है, वही मैं हँ। 
१२२६. परा (विद्या) के द्वारा अक्षर (ब्रह्म) जाना जाता है। 
। पेश्षा।बछ। चै।>ब्ाहा (ऋा०ककाक्ता कफ्िफ्का(छप्तातक). ®ibitized By Siddhanta eGangotri Gyaa 


११७. (आत्मा) बैठे हुए दूर चला जाता है, सोये हुए सर्वत्र पहुँच 


९९८. (NAN CERN tind rte Rr, AIT २“ त 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥ 
मुण्डक्‌० २.२.८ 
१२९, ब्रह्मोवेदं विइवमिदं वरिष्ठम्‌। मुण्डक» २-२९१ 
१३०. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनइनन्नन्योऽभिचाकशीति॥ 
स्‌ण्डक० ३४१०१ 
क्र £ 
१३१. सत्येन लभ्यस्तपसा ह्यष आत्मा 
८ सम्पस्ज्ञानेन ब्रह्मचर्यंण नित्यम्‌ । मुण्डक» २.१.५ 
१३२. सत्यमेन जयते नानृतम्‌। मुण्डक० २.१.९ 
१३३. नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। मुण्डक ३:२४ 
१३४. अन्नं वं प्रजापतिः। प्रश्न० १.१४ 
१३५. श्रतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसौ॥ जबाल० 
१२८. हृदय की गाँठ टूट जाती है, तभी संशय मिट जाते हैं, कम क्षीण 
हो जाते हैं, जब वह परावर (ब्रह्म और दृष्टि) देख लिया 
जाता है। 
१२९. यह सारा अनन्त विश्व ब्रह्म ही तो है। 
१३०. दो पक्षी--साथ रहने वाले, मित्र--एक ही वृक्ष पर बसते हैं । 
उनमें से एक स्वादिष्ट फल खाता है, दूसरा न खाते हुए देखता 


रहता है। 
> गैर ९ (a जत 
१३१. इस आत्मा को सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचयं से नित्य ही 
पाया जाता है । 


१३२. सत्य की ही जय होती है, झठ की नहीं। 

१३३. यह आत्मा बलहीन के द्वारा नहीं पाया जा सकता। 
१३४. अन्न प्रजापति है। 

१३५. श्रुति और स्मृति के विरोध होने पर श्रुति ही मान्य है । 
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१४१. 


१ (SE) 


, सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। ध 


बन्धाय विषयासंगि मोक्षे निविषयं स्मृतम्‌ ॥ मंत्री ६.३४ 


महाभारतम्‌ 


, सन्तानं हि परो धर्म एवमाह पितामहः। आदि० ४५.१५ 
, घर्मे चाथ च कामे च मोक्षे च भरतषंभ। 


यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌॥ आदि० ६२.५२ 


. पुत्रस्पर्शात्‌ सुखतरः स्पर्शो लोके न विद्यते। आ० ७४.५७ 
. सत्यं पुत्रशताद्वरम्‌। आदि० ७४.१०२ 


यदा न कुरुते पापं सर्वभूतेषु र्काह्चित्‌। 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ आदि० ७६.५२ 


. मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण है। बन्ध के लिए 


विषयासक्त और मोक्ष के लिए निविषय (मन) कहा गया है। 


. पितामह ने कहा है कि सन्तान ही परम धमं है। 


, हे भरतर्षभ ! घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सम्बन्ध में जो यहाँ _ 
(महाभारत में) है, वह अन्यत्र है। जो यहाँ नहीं है, वह कहीं 
नहीं है। 

पुत्र स्पर्श से बढ़कर सुख देने वाला दूसरा स्पशे संसार में नहीं। 
सत्य सैकड़ों पुत्रों से बढ़कर है। 

जब कर्म, मन और वाणी से पुरुष सभी प्राणियों के प्रति कोई पाप 
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१४२. त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्वजेत्‌। | 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ | 
आदि० ११५.३६ 


१४३. एतावान्‌ पुरुषस्तात कृतं यस्मिञ नश्यति । 
यावच्च कुर्यादन्योऽस्य कुर्यादभ्याधिक ततः॥ 
आदि० १५६.१४ 
१४४. वार्तायां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते। सभा० ५.४२ 


१४५. संविभागो हि भूतानां सर्वंषामेव दृश्यते। 
तथेवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना॥ वन० २.५३ 


१४६. घर्मं यो बाधते घर्मो न स धर्म: कुधमं तत्‌। 
अविरोषात्‌ तु यो घर्मः स धर्म: सत्यविक्रम॥ वन० १३१.११ 


१४२. कुल के लिए एक को, गाँव के लिए कुल, जनपद के लिए गाँव और 
आत्मा के लिए पृथिवी को भी छोड़ दे। | 

१४३. इतने से ही पुरुष होता है कि उसके लिए किया हुआ काम व्यथं | 
नहीं जाता । तुम्हारे लिये जो कुछ कोई दूसरा करता है, तुम 
उसके लिए उससे अधिक कर दो। 

१४४. वार्ता (कृषि, पशुपालन और व्यापार) का अवलम्ब लेने वाले 
लोग सुख पाते हैं। 

१४५. सभी प्राणियों के लिए बाँटना ही देखा जाता है। गृहस्थ के 
द्वारा उसी प्रकार भोजन न करने वाले के लिए दिया जाय। 

१४६. सत्यविक्रम ! जो धर्म (दूसरे) घर्म को बाधा पहुँचाता है. वह 
घमं नहीं, कुधर्म है। जो धर्म बिना विरोध से है, वही 
धम है। 


४ 
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॥ 


। (iS) 


१४७. अजितं स्वेन वीयण नाप्यपाश्चित्य कंचन । 

फलशाकमपि श्रेयो भोक्त ह्लाकृपणं गृहे॥ वन० १९३.२९ 
१४८. आर्जवे वर्त्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते। वन० २१२.१२ 
१४९ अन्याथात्‌ समुपात्तेन दानधर्मो धनेन यः। 

क्रियते न स कर्तारं त्रायते महतो भयात्‌ ॥ वन० २५९.३३ 
१५०. न तथा बलवीरथाभ्यां जयन्ति विजिगीषवः। 

यया सत्यानृशंसाभ्यां धरमेणेवोद्यमेन च॥ भीष्म» २१.१० 
१५१. धारणाद्‌ घर्ममित्याहुः घर्मो धारयते प्रजाः। 

कर्ण० ६९.५९ 

१५२. सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सम्‌च्छ्याः। 07% 

संपोगा बिप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌॥ स्त्री० २.३ 


१४७. किसी का आश्रय लिए बिना अपने बळ से अजित किए हुए फल 
और शाक का अपने घर में अदीन भाव से खाना श्रेयस्कर है। 
१४८. ऋजु (सरल) व्यवहार करनेवाले पुरुष को ब्राह्मण्य सिद्ध 
होता है। 

१४९. जो दान-धर्मं अन्याय से प्राप्त किये हुए धन से किया जाता है, वह 
कर्ता को महाभय से नहीं वचाता। 

१५०. विजय चाहने वाले बल-वीर्य से वेसा नहीं जीतते, जैसा सत्य और 
सौष्ठव से जीतते हैं। 

१५१. (लोक को) धारण करने से धर्म (की पाथेकता) है, धर्म प्रजा को 
धारण करता है। 

१५२. सभी संग्रह तितर-वितर होते हैं। ऊंचा चढ़ने पर पतन होता है। 


r. Ramdev सि Collection विये भें होती हे क्ष न्क Gyaan 
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१५३. 


१५४. 


५५. 
५६. 


१५७. 
१५८. 


0 १५९, 


0१६०. 


सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित्‌ । 
पक्ष्मणोऽपि निपातेन तेषां स्यात्‌ स्कन्धपर्ययः ॥। 
शान्ति १५.२६ 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्त्‌ं शक्तिनं विद्यते। 
काष्ठान्यपि हि जीर्यन्ते दरिद्राणां च सर्वंशः॥ 


| 
| 
| 


| 
| 


शान्ति० २८.२९ | 


महानयं धरंपयः बहुशाखश्च भारत। शान्ति० १०८.१ 
दुःखादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीष्सितम्‌। 

शाच्ति० १३९.६१ 
तया च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि। शान्ति १६७.९ 
न विशेषोऽस्ति वर्णातां स्वे ब्राह्ममिदं जगत्‌। 


शान्ति० १८८.१० | 


सुखाद्‌ बहुतरं दुःखं जीबिते नास्ति संशयः। शान्ति० २०५.६ 
कर्णा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रम्‌च्यते। शान्ति० २४०.७ 


१५९. 
१६०. 


गिरने से उनका शरीर छिन्न-भिन्न हो सकता है। 


दरिद्र तो पूर्ण रूप से काठ भी पचा डालते हैं। 


- हे भारत, यह धर्म-पथ महान्‌ है, इसकी बहुत शाखाएँ हैं। 
. दुःख से सभी उद्विग्न होते हैं, सुख सब को अभीष्ट है। 

. अपने समान ही सब प्राणियों में व्यवहार करे। 

- वर्णो की कोई विशेषता नहीं, सारा जगत्‌ ही ब्रह्ममय है। 


जीवन में सुख से अधिक दुःख ही है--इसमें सन्देह नहीं । 
प्राणी कमं से बँवता है, विद्या से छुटकारा पाता है। 


. सूक्ष्म योनिवाले कुछ प्राणी तक से ही जाने जाते हैं। पलक के भी | 


. संसार में श्रीमानों को प्राय: भोग करने की शक्ति नहीं रहती । | 
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१६१. 


१६६. 


० (CERF) 


लोकसंग्रहसंयुक्तं विधात्रा विहितं पुरा। 
सुक्ष्मभर्मार्यनियतं सतां चरितमुत्तमम्‌ ॥ शान्ति० २५८.२५ 


. न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः संप्रवर्तते। शान्ति० २५९.१७ 


सर्वेशां यः सुहुन्नित्यं सर्वेषां च हिते रतः। 
कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वेद जाजले॥ शान्ति० २६१.९ 


. मानुषा मानुषानेव दासभावेन भुञ्जते। शान्ति० २६२.३८ ६, 
- सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्‌। 


यः तहितमत्यन्तं एतत्सत्यं मतं मम॥ शान्ति० ३२९.१३ 


. चक्षुदयान्सतोदद्याद्वाचं दद्याच्च सुन॑ताम्‌। 


अनुत्रजेदुपासौीत स यज्ञः पंचदक्षिणः॥ अन्‌० ७६ 


` अनर्थो ब्राह्मणस्यष यद्वित्तनिचयो महान्‌। अन्‌० ६१.१९ 
` न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः। अनु० ११३.८ १० 


जा 


- साधु पुरुषों का लोकसंग्रहकारक और सूक्ष्म प्रसंगों पर धर्मार्थ का 


निर्णय कर देनेवाला उत्तम चरित आरम्भ में ब्रह्मा के द्वारा. 
बताया गया। 


२. कोई आचार सब के हित के लिए कभी नहीं होता। 


हे जाजले, उसी ने घर्म को जाना है, जो नित्य सब का मित्र है, 
जो सब के हित में कर्म, मन और वाणी से लगा है। 


- केवल मनुष्य ही मनुष्यों को भी दास बनाकर भोगता है। 
- सत्य बोलना श्रेय है, सत्य से भी अच्छा है हित की बात कहना । 


जो सभी प्राणियों का सर्वोच्च हित है, वही सत्य है--यह मेरा 
(नारद) का मत है। 

(अतिथि के प्रति) दृष्टि, मन और मधुर वाणी प्रयुक्त करे, उसके 
पीछे चले, उक्षको उपासना करे। वही पञ्चदक्षिण यज्ञ है। 
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१६८. 


ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ न करे, जो अपने लिए प्रतिकूल है। 


| 
0१६९. वृत्ते स्थितस्तु शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति। १४३,५२ | 
१७०. आत्महेतोः परार्थं वा नमहास्याश्रयात्तथा। | 
ये मुषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः अनु० १४४.१९ 
0१७१. न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेंब भूय एवाभिवर्धते॥ आश्व० ७५-४९ 


गोता 
१७२. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दुष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वर्दशभिः॥ २.१६ 
१७३. न जायते ्रियते वा कदाचित्‌ 
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने झरीरे॥ २.२० 


५१६९. अच्छे कर्म में लगा हुआ शूद्र भौ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर ळता है 

१७०. जो यहाँ अपने हेतु अथवा दूसरों के लिए और नम या हास्य का | 

आश्रय लेकर भी झूठ नहीं बोलते, वे नर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। 

१७१. कामनाओं की पूति से काम शान्त नहीं होता वह तो हवि से अग्नि 
की: भाँति अधिकाधिक बढ़ता है। 


१७२. जो असत्‌ है, वह नहीं हो सकता । जो सत्‌ है, वह मिट नहीं 
सकता । तत्त्वदर्शी लोगों के द्वारा दोनों (सत्‌, असत्‌) के रहस्य 
को देख लिया गया है। | 

१७३. यह (आत्मा) न उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। न तो | 
ऐसा ही है कि यह होकर फिर नहीं होगा। यह अज, नित्य, 
शाइवत और पुरातन है । शरीर के मारे जाने पर यह (आत्मा) 
नहीं मारा जाता । 
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१७४. वासांनि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्वाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्ण-- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २.२२ 
१७५. धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते। २.३१ 20 
१७६. सम्भावितस्य चाकी्तिर्म रणादर्तिरिच्यते। २.३४ 
१७७. कर्मण्येबाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन । 
सा कर्मफलहेतु्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकमंणि॥ २.४७ 
१७८. प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । हा 
आत्सन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ २.५५ ' 
१७९. यदा संहरते चायं कर्मोऽङ्गानौीव सर्वेशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ २.५८ 


१७४. जैसे जीर्णं वस्त्र को छोड़कर मनुष्य दूसरे नये वस्त्र ग्रहण करता 
है, वैसे ही जीण शरीर को छोड़कर देही आत्मा दूसरे नये (शरीर) 
को प्राप्त करता है। 

A. धामिक युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है। 

१७६. प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपयश मरने से भी बढ़कर है। 

.१७७. तुम्हारा अधिकार केवल काम करने तक है, कभी भी फल में 
नहीं । कर्मफल का हेतु मत बनो, काम न करने में तुम्हारी 

| आसक्ति न हो। ५ 
१७८. हे पार्थ, जब (कोई) सभी मनोगत कामनाओं को छोड़ देता है, 
आत्मा के द्वारा आत्मा में परितोष पाता है, तब उसे स्थित- 

प्रज्ञ कहते हैं। 

१७९. जैसे कछुवा अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है वैसे ही 
जब (कोई पुरुष) अपनी इन्द्रियों को उनके विषयों से अलग कर 


| 
| 
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१८०. इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। २.६० 
१८१. वज्ञे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। २.६१ 
१८२. अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ । २.६६ 


१८३. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागत संयमी। 


१८४. 


१८५. 


१८६ 


१८७. 


१८०, 
१८१. 
१८२. 
१८३. 


१८४. 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ २.६९ 
आपुर्यंमाणमचलप्रतिष्ठम्‌, 

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ 

तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। २.७० 

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मं ज्यायो ह्यकमंणः। ३.८ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तशच मानवः। 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते॥ ३.१७ 
कर्मणव हि संसिद्धिमास्थिता ज़नकादयः। ३.२० 


प्रबल इन्द्रियाँ बलात्‌ मन को खींच लेती हैं। 
जिसकी इन्द्रियां वश में हों, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। 
अशान्त के लिए सुख कहाँ ? 


जो सभी प्राणियों के लिए रात है, उसमें संयमी जागता है।. 


चारों ओर से भरे जाने वाले, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जेसे 
जळ प्रवेश करते हैं, वैसे ही जिस (पुरुष) में सभी कामनायें 
प्रवेश करती हैं, वह शान्ति पाता है, विषयों की कामना करने 
वाला नहीं । 

नियत काम को तुम करो। कर्म अकर्म से अच्छा है। 

जो मानव आत्मा में रति पाता है, आत्मा में तृप्त है, आत्मा में 
सन्तुष्ट है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता। 

कर्मो के द्वारा ही जनक आदि को पूर्ण सिद्धि मिली । 


ss 
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१८८. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तन्‌वतंते॥ ३.२१ 
१८९. न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌। ३.२६ 
१९०. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वंशः। 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥ ३.२७ 
१९१. गणा ग॒णेष वर्तन्त इति सत्वा न सज्जते। ३.२८ 
१९२. प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति। ३.३३ 
१९३. श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परघर्मात्स्वत्‌्5तात्‌। 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥ ३.३५ 
१९४. यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अम्पृत्यानमधर्षस्य तदात्वानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ४.७ 
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१८८. श्रेष्ठ जो जो आचरण करता है, इतर जन भी वही-वही करते हैं। 
वह जो प्रमाण करता है, छोग उसका अनुवर्तन करते हैं। 
१८९. अज्ञ कर्मासक्त लोगों की बुद्धि में भेद न उत्पन्न करे। 
१९०. प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार के कर्म कराये जाते हैं 
| अहंकार से विमूढ़ आत्मा वाला पुरुष अपने को कर्ता मानता है। 
` १९१. गुण (सत्त्व आदि) गुणों में वर्तनशील है--यह मानकर (ज्ञानी) 
अनासक्त रहते हैं। 
हा . प्राणी (अपनी) प्रकृति के अनुकूल चलते हैं, रोकथाम से 
क्या होगा ? 

१९३. अच्छी प्रकार सरलता से किये जाने वाले परधमे से अपना धर्म 
अल्पगुण वाला हो तो भी श्रेय है। अपने धर्म में निधन--नाश 
श्रेय है। परधमे भयावह है। 

१९४. हे भारत (अर्जुन), जब-जब घर्म की ग्लानि होती है, अधमं का 
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१९५. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 
धर्मसंस्यापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ ४.८ 
१९६. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथव भजाम्यहम्‌ । ४.११ 
१९७. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गणकर्मेबिभागशः। ४.१३ 
१९८. कि करम किमकर्मेति कत्रयोऽप्यत्र मोहिताः। ४.१६ 
१९९. न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रसिह विद्यते। ४.३८ 
२००. संन्यास: कर्मयोगशच निःश्रेयसकरावुभो। 
| तयोस्तु कभ संन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥ ५.२ 
ol २०१. विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समर्दानः॥ ५.१८ 
_/२०२. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
va आत्मेव ह्यात्मनो बन्ध्रात्मव रिपुरात्मनः॥ ६.५ 
2९५. अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने 
के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए मैं प्रतियुग उत्पन्न होता हूँ । 
१९६. जो जैसे (भाव से) मेरी उपासना करते हैं, उन्हें वैसे ही मैं फल 
देता हूँ । म 
१९७. गृुणकमे-विभागानुसार चार वर्ण मेरे द्वारा रचे गये। 
१९८. कमं क्या है? अकं क्या है? इस विषय में कवि (विद्वान्‌) भी 
मोहित हो जाते हैं। 
१९९. ज्ञान के समान पवित्र यहाँ कुछ भी नहीं है। 
२००. सन्यास और कर्मयोग दोनों निःश्रेयस्कर' हैं। इनमें से कर्म- 
संन्यास से कमेयोग बढ़कर है। 
२०१. पण्डित (लोग) विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते 
और चाण्डाल--सब में समदर्शी होते हैं। 
२०२. (मनुष्य) अपना उद्धार अपने ही करे। अपने को गिरने न दे। 
वह अपने ही अपना बन्धु और अपने ही अपना शत्रु है। 
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२०३. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌॥ ९.२ 
२०४. समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिथः। ९.२९ 
२०५. निर्वेरः सर्वभतेष्‌ यः स मामेति पाण्डव। १२.५५ 4 
२०६. समः सर्वेषु भूतेषु मदर्भाकत लभते पराम्‌। १८.५४ 
२०७. ईइवरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। 
'रामयस्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायथा॥ १८.६१ 
२०८. सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मासेक शरणं त्रज। १८.६६ 


रामायणभ्‌ 
(३०९. अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा। बा० २३.७ 
२१०. आहुः सत्यं हि परमं धर्मं धर्मविदो जनाः। अयो० १४.३ 


२०३. हे अर्जुन, जो कुछ करते, खाते, हवन करते, दान देते और तप 
करते हो, वह मुझे अपण”कर दो। 

२०४. मैं (विष्णु) सभी प्राणियों में समान हूँ । मुझे न तो द्वेष्ब है 
और न प्रिय। 

२०५. हे पाण्डव ! जो सभी प्राणियों में निर्वेर है, वह मुझे पाता है। 

२०६. जो सभी प्राणियों में सम है, वह मेरी भक्ति प्राप्त करता है। 

२०७. हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हुदय-देश में रहते हैँ। वे सभी 
प्राणियों को माया से संचारित करते हैं मानो वे प्राणी. 

| यन्त्रारूढ़ हों। 

| ५७४८ . सभी धर्मों को छोड़ कर (तुम) अकेले मुझे को शरण रूप में 

प्राप्त करो। 


२०९. स्त्री और पुरुष (सबके लिए) क्षमा अलङ्कार है । 


वम जानने वाल को ही म कहते हैं। 
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२११. सरितां तु पतिः स्वल्पां मर्यादां सत्ययान्वितः। 
7 सत्यानुरोघात्‌ समये वेलां स्वां नातिवतंते॥ अयो० १४.६ 
२१२. सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्म: प्रतिष्ठितः। 
सत्यमेवाक्षया वेदा सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥ १४.७ 
९/१३. नह्यतो धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌ । 
यथा पितरि शुश्रषा तस्य वा वचनक्रिया॥ अबो० १९.२२ 


२१४. ध्रुवं ह्यकाले मरणं न विद्यते। अयो० २०.५१ 

२१५. मुदुहि परिभूयते। अयो० २१.११ 

२१६. पितुहि वचनं कुर्वत्‌ न कञ्चिन्चाम हीयते। अयो० २१.३७ 
२१७. घर्मो हि परमो लोके धर्म सत्यं प्रतिष्ठितम्‌। अयो० २१.४१ 
२१८. वीराः सम्भावितात्मानो न देवं पर्यपासते । अयो० २३.१६ 


न न न गण न अचल न च्च 


२११. सरितों का सत्ययुक्त स्वामी सत्य का पालन करने के कारण अपनी 
छोटी सी मर्यादा तट का समय होने के कारण उल्लंघन नहीं करता । 

२१२. सत्य एकपद ब्रह्म है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, सत्य ही अक्षय 
वेद है, सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। 

२१३. पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना, जसा 
महत्त्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर कोई घर्माचरण नहीं है। निइचय 
ही मृत्यु अपने समय ही होती है। 

२१४. असमय में मरना भी असम्भव है। 

२१५. मृदू व्यक्ति का ही पराभव होता है। 

२१६. पिता की आज्ञा का पालन करने वाला नष्ट नहीं होता है। 

२१७. धर्म ही लोक में सर्वश्रेष्ठ है। घर्म में सत्य प्रतिष्ठित है। 

२१८. आदर पाये हुए वीर देव के भरोसे नही बैठते । 


| 
॥ 
[ 
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, स्वर्गो घनं वा धान्यं वा विद्याः पुत्राः सुखानि च। 


ग्रुवृत््यन्‌रोधेन न किञ्चिदपि दुलभम्‌ ॥ ३०.३६ 


; आस्रं छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्‌ तु कः। 


यइ्चेनं पयसा सिञ्चेन्नेवास्य मधुरो भवेत्‌ ॥ अयो० ३५.१६ 


. न हि निम्बात्‌ स्रवेत्‌ क्षौद्रं लोके निगदितं वचः। ३५.१७ 
. न परेणाहतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति। ६१.१६ 
. शोको नाशयते सर्व नास्ति शोकसमो रिपुः। ६२.१५ 
. कञ्चिदास्रवणं छित्वा पलाशांइच निषिञ्चति। 


पुष्पं दृष्ट्वा फले गृध्नुः स शोचति फलागमे॥ ६३.८ 


. अविज्ञाय फलं यो हि कर्मत्वेवानुधावति। 


स शोचेत्‌ फलवेलायां यथा किशुकसेचक:॥ अयो० ६३९ 


२१९. 


२२०. 


२२१. 
२२२. 
२२३. 
२२४. 


२२५. 


गुरुवृत्ति के अनुसार आचरण करने से स्वर्ग, धन-घान्य, विद्या, 
पुत्र और सुख कुछ भी दुलभ नहीं है। 

कुठार से आम को काटकर नीम का सेवन कौन करे? जो इसे 
दूध से भी सींचता है, उसके लिए भी यह मीठा फल नहीं देता । 
नीम से मधु नहीं टपकता--यह लोकोक्ति सत्य है। 

दूसरे के द्वारा लाये हुए भक्ष्य पदार्थ को बाघ नहीं खाता। 

शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। शोक के समान शत्रु नहीं है। 
जो फूल को देखकर फल के लिए लालच रखनेवाला आम के 
उपवन को काटकर पलाश को सींचता है, वह फलागम के समय 
शोक करता है। 

फल को बिना जाने जो कर्म करने लग जाता है, वह फल लगने 
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२२६. यदन्नः पुरुषो भवति तदत्नास्तस्य देवता: । अयो० १०३.३० 
२२७. नात्मनः कामकारो हि पुरंषोऽयमतीइवरः। 
इतञ्चेतरतश्चें कृतान्तः परिकर्ष॑ति॥ अयो? १०५.१५ 
7९२८ , सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छुयाः। 
संपोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ अयो० १०६.१६ 
२२९. अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवतंते। 
यात्येव यमुना पूर्ण समुद्रमुदकार्णवम्‌॥ अयो १०५.१९ 
२३०. अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वशाँ प्राणिनासिह। 
आयूंषि क्षपयन्त्याश, ग्रीष्मे जलमिवांशवः अयो० १०५.२० 
९ १. यद्वत्ताः सन्ति राजानस्तद्व॒त्ताः सन्ति हि प्रजाः। अयो० १०९.९ 
२३२. सत्यमेवान्‌शंसं च राजवृत्तं सनातनम्‌। 
तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ॥१०९.१० 


२२६. जो अन्न पुरुष खाता है, वही अन्न उसके देवता खाते हैं। 

२२७. पुरष ईश्वर के समान स्वतन्त्र न रहने के कारण अपनो इच्छा 
के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। यम इस पुरुष को इधर-उधर 
खींचता रहता है। 

२२८. सभी संग्रहों का अन्त विनाश है। उन्नतियों का अन्त पतन है। | 
संयोग का अन्त वियोग है और जीवन का अन्त मरण है। | 

२२९. जो रात बीत जाती है, वह फिर नहीं लोटती, जैसे जल से भरे | 
हुए समुद्र की ओर यमुना जाती ही है। | 

२३०. सभी प्राणियों के दिन-रात चलते जाते हैं। वे शीघ्र ही आयु को 
हीन करते रहते हैं, जैसे ग्रीष्म में सूर्यं की किरणें जल को। 

| 


२३१. जिस आचरण के राजा होते हैं, प्रजा भी वेसा ही आचरण 
करने लगती है। 

२३२. सत्य ही राजाओं का अनृशंस एवं सनातन धमे है, अतः राज्य सत्य 
स्वरूप है। सत्य में ही लोक प्रतिष्ठित है। | 
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२३३. सत्यं च धर्म च पराक्रमं च भूतान्‌कम्पां प्रियवादितां च। 

हविजातिदेवातिथिपुजनं च पत्थानसाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः॥ 

अयो० १०९.३१ 

२३४. धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात्‌ प्रभवते सुखम्‌। 
धर्षण लभते सर्व धरषंसारसिदं जगत्‌॥ अर० ९.३० 0 
२३५. अनागतविवानं तु करतंव्यं शुभमिच्छता। अर० २४.११ 
२३६. नन्‌, सद्योऽविनीतस्य दृश्यते कणः फलम्‌ । 

कालोऽप्यङ्गोभवत्यत्र सस्यानासिव पक्तपे॥ अर० ४९.२७ 
२३७. यथात्सनस्तथाऽच्येषां दारा रक्ष्या विपश्चिता। अर० ५०.८ 
२३८. यत्कृत्वा न भवेद्धर्मो न कीतिनं यशो भुवि। 

शरीरस्य भवेत्खेदः कस्तत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ 


४२३९. सोत्साहस्यास्ति लोकेषु न किञ्चदपि दुलेभम्‌। कि० १.१२२ 


Te ३००" 


२३३. सत्य, धर्म, पराक्रम, प्राणियों पर दया, प्रियवचन बोलता, ब्राह्मण, 
अतिथि एवं देवताओं की पूजा करना--इन सब को सन्तों ने 
स्वर्गलोक का माग बताया है। 

२३४. धर्मं से अर्थ प्राप्त होता है। घर्म से सुख होता है। धम से दी 
मनुष्य सब कुछ पाता है। इस संसार में धमे ही सार है। ` 

२३५. शुभ चाहने वाले के द्वारा भविष्य के लिए उपाय करना ही 
चाहिए । 

२३६. विनयरहित के काम का फल तत्काल देखा जाता है। पर इसमें 
समय की भी अपेक्षा हो सकती है जैसे अन्न के पकने में। 

२३७. जैसे अपनी वैसे ही दूसरों की स्त्रियाँ बुद्धिमान्‌ के द्वारा रक्षणीय हैं। 

२३८. जिसे करने पर संसार में न तो धमं होता है, न कोति और न यश, 
अपितु शरीर को खेद होता है, उस काम को कौन करे? 


| r. २३९०अब्मा ही के हिए की हों हक) फ नी बी, LGangotri Gyaan 


२४०. आइयो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा । | 
निर्दोषो वा सदोषो वा वयस्यः परमा गतिः॥ कि० ८.८ | 
२४१. न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुर्न पराक्रमः। 
न मित्रज्ञाति-सम्बन्धः कारणं नात्मनो वशः॥ कि० २५.७ 


२४२. सर्वेया सुकरं मित्रं दुष्करं परिपालनम्‌। कि० ३२.७ 
र ३, पानादर्थशच धर्मशच कामश्च परिहीयते। कि० ३३.४६ 
२४४. कृते च प्रतिकतंव्यमेष धर्मः सनातनः। सु० १.४४ 
२४५. भर्ता नाम परं नायां भूषणं भूषणादपि। सु० १६.२६ 
२४६. यदतीतं पुनर्नेति स्रोतः स्रोतस्विनामिव। सु० २०.१२ 


२४७. धन्याः खल्‌ महात्मानो मुतयः सत्यसम्मतःः। 
जितात्मानो महाभागा येषां न स्तः प्रियाप्रियेो॥ सु० २६.४७ ` 


२४०. धनी या दरिद्र, दुःखी या सुखी, निर्दोष या सदोष मित्र (जैसा | 
भी हो) परम गति है। | 
२४१. काळ की बन्धुता, हेतु, पराक्रम, मित्रादिक सम्बन्ध नहीं होते। | 
कारण स्वरूप काल अपने वश की बात नहीं। | 
२४२. मित्र बनाना सर्वंथा सरळ है, मित्रता निभाना कठिन है। | 
२४३. (मद्य) पीने से अर्थ, धर्म और काम नष्ट हो जाते हैं। | 
२४४. जो उपकार करे उसका प्रत्युपकार करना चाहिए--यह सनातन | 
धर्म है | 
२४५. नारी के लिए पति सर्वोच्च अलंकार है। 
२४६. जो बीत जाता है, वह नदियों के प्रवाह की भाँति फिर नहीं लौटता। | 
२४७. वे महात्मा मुनि धन्य हैं, सत्य-सम्मत हैं, जितात्मा हैं, महाभाग्य- | 
शाली हैं, जिनके लिए न तो प्रिय होता है और न अप्रिय । द 


८ ८०२२) 


२४८. प्रियात्ष सम्भवेद उुःखमप्रियाज्ञाधिकं भयस्‌। 

ताभ्यां हि ते वियुज्यन्ते नमस्तेषां सहात्मनाम्‌॥ सु० २६.४८ 
२४९. धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ये बुद्ध्या कोपमुत्थितम्‌। 

निरुध्तन्ति महात्मानो दीप्तसग्निसिवास्भसा॥। सु० ५५५४ 
२५०. वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति ्काहचित्‌ । 

नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते क्वचित्‌॥ सु० ५५.५ 
२५१. यः समुत्पतितं कधं क्षमयव निरस्यति। 
यथोरगस्त्वचं जीर्णा स वें पुरुषउच्यते।। सु० ५५.६ 
यथा पुष्करपणंषु्‌ पतितास्तोयविन्दवः। 
न इलेबम्‌पगच्छन्ति तथाऽनायंशु संगतम्‌॥ यु० १६-११ 
२५३. सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिततः। 

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः॥ यु० १६.२० A 


२५२ 


क 


२४८. जिनको प्रिय से दुःख नहीं होता और न अप्रिय से अधिक भय 
होता है। इन दोनों से जो विभुक्त हैं, उन महात्माओ को 
नमस्कार । 

। २४९. वे पुरुष-श्रेष्ठ धन्य हैं, जो महात्मा उत्पन्न हुए क्रोध को वैसे ही 

। रोक लेते हैं, जैसे पानी के द्वारा जलते हुए आग को । 

¦ २५०. कुपित मनुष्य नहीं जानता कि क्या कथतीय है और क्या 

। अकथनीय । क्रोधी के लिए कुछ अकार्य नहीं और न कुछ 

। ` अकथनीय ही है। 

२५१. वही पुरुष कहलाता है जो उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा वैसे 
ही दूर कर देता है, जैसे साँप काँचुली को। 

२५२. जैसे कमल के पत्तों पर गिरी हुई जल की बूँदें ठहरती नहीं, बैसे 
ही अनार्यो की संगति (होती है।) 

२५३. हे राजन्‌ सदैव प्रियवादी पुरुष तो सुलभ है। अप्रिय किन्तु सत्पथ 
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002. न चातिक्रमित्‌ शक्यं देवं सुग्रीव सानुषेः। यु० ४९.२८ 
09९५५. मरणान्तानि वेराणि। यु० १११.१०० 

२५६. अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः। यु० ११४.२५ 

२५७. शुभकृच्छभमाप्नोति पापकृत्पापमदनुते। यु० ११४.२६ 

२५८. नास्ति सर्वामरत्व हि कस्यचित्‌ प्राणिनो भुवि। उ० ३०.११ 


अशोकवाणो 


२५९. क्षुद्रकेण हि केतापि प्रक्रप्रमाणेन शादयः निपुलोऽपि स्वगं 


२६०. 
२६१. 
२६२. 


आराधयितुम्‌ । 

इह्‌ न कश्चित्‌ जीवः आलभ्यः प्रहोतव्यः। 
अल्पव्ययता अल्पभाण्डता साधुः। 

यो यदि कुर्यात्‌ कल्याणं स दुष्करं करोति। 


२५४. हे सुग्रीव, मनुष्यों के द्वारा दैव का अतिक्रमण नहीं किया जा 


२५५. 
२५६. 
२५७. 
-_ २५८. 


सकता । 
वेर का अन्त मरने के साथ हो जाता है। : | 
पाप के काम का फल अवश्य: मिलता है । | | 
शुभ करने वाला शुभ पाता है, पाप करने वाला पाप भोगता है। 
पृथिवी पर किसी प्राणी को अमरता नहीं मिली । 


TE A HE MoS Ms 0-2“0 
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` किसी छोटे पुरुष के द्वारा भी पराक्रम करते हुए विपुल स्वर्ग पाया 
जा सकता है। । 

` किसी जीव को मार कर हवन न किया जाय । 

: थोड़ा व्यय करना और थोड़ा संग्रह करना ठीक हे । 

` यदि कोई कल्याण करे तो वह दुष्कर करता है । 


; ( ३५ )) 


०२६३. सर्वत्र जनस्यार्थं करिष्याम्यहम्‌ । 


२६४. कर्तव्यं हि मे सर्वेलोकहितस्‌ । 
२६५. देवानां प्रधः प्रिपदर्शी राजा सर्वत्र इच्छति सर्वे पाषण्डा 9 
बसेयुः। 


२६६. इच्छति हि देवानां प्रियः सर्वभूतानामरक्षात संयसं सम- 
चर्या सारदवस्‌। एष च मुए्यतमः विजयः देवानां प्रियस्य 
यो धर्मविजयः। 

२६७. सर्वा च निरतिः भवतु या श्रमरतिः। 

२६८. सर्वे सनुष्या: प्रजा सस। 

२६९. यथा हि प्रजां विदिताये धान्ये निसुज्य स्वस्थो भवति--विदिता 
धात्री चेष्टते से प्रजाये सुख॑ परिदातुभिति। एवं मस रज्जुकाः 
कृताः जानपदस्य हितसुखाय। 


eo ही हल 


| २६३. मैं सर्वत्र लोगों का हित कैरूगा। 
। २६४. मुझे सभी लोगों का हित करना चाहिए। 

२६५. देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा सवेत्र चाहते हैं कि सभी धर्म 

प्रतिष्ठित हों । 
। २६६. देवताओं का प्रिय (अशोक) चाहता है--सभी प्राणियों का 
कल्याण संयम, समचर्या और मृढूता। देवताओं के प्रिय का वही 
मुख्य विजय है, जो धर्मविजय है। 
| २६७. श्रम से प्रेम करना एकमात्र मनोरंजन हो। 
२६८. सभी मनुष्य मेरी सन्तान हैं। 
२९९. जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने लड़के को निपुण घाई के हाथ में 

सौंप कर निश्चिन्त होता है कि निपुण घाई मेरे लड़के को सुख 
देने का यत्न करेगी, उसी प्रकार मैंने जनपद के लोगों को हित 
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२७०. जीवेन जीवः न पोष्टव्यः। | 

२७१. सार्गेष्वप मया न्यग्रोधा रोपिताः छायोपगा भविष्यन्ति 
पशुमनुष्याणास्‌ । 

२७२. यानि हि कानिचित्‌ सया साधूनि कृतानि तानि तोक . 
अनुप्रतिपन्नः तानि चानुविदधाति। तेन ववाधता च धिष्यते | 
च मातापित्रोः शुक्षषा, गुरुष्‌ शुभ्रा, वयोसहल्लकानामन्‌- | 
प्रतिपत्तिः, ब्राह्मणश्रमणेष्‌ कृपणवराकेष्‌ यावहासभृतकेषु सम्प्रति- | 
पत्तिः। 

२७३. धर्मंप्रतिपत्तिच येयं दया, दानम्‌, सत्यम्‌, शौचम्‌, मोदः, साधुता | 
च लोकस्य एवं बाधिष्यते । Es 


4 


२७०. किसी प्राणी का पोषण किसी अन्य प्राणी की हिसा से न हो। 

२७१. माग में मेरे द्वारा वटवक्ष लगवाये गये जो पश और मनष्यों के 
लिए छायाप्रद हों। | 

२७२. जो कुछ भला काम मेरे द्वारा किया गया है, उसे लोग | 
अपनाते हैं और अनुकरण करते हुँ । उससे माता-पिता और 
गुरु को सेवा बढी है और बढ़ेगी और वयोवद्धों का सम्मान 
होगा। साथ ही ब्राह्मण-श्रमण, दीन-हीन, दास और नौकरों के 
प्रति आदर होगा। 

२७३. धमं का आचरण इसी में है कि दया, दान, सत्य, शौच, मोद; 
साधता आदि लोक में बढ़ें। 


। 
१ 
1 
| 
fi 
| ) 1 
1 
। 
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२८४ 


१ (२७०) 


चाणक्यसूत्रम्‌ 


. साहसे खलू श्री: वसति। २.५० 

. न क्षुतार्तोऽपि सिहस्तृणं चरति। २.६४ 

© नमत्यपि तुलाकोटिः कूपस्योदकक्षयं करोति। २:७४ 
, क्षौराश्रितमुदकं क्षीरमेव भवति। २.७७ 

. यवागूरपि प्राणधारणं करोति काले। ३-६० 
र. पुष्पाथिनः सिचन्ति अदिः तरुम्‌ । ४.२५ 
, नास्त्यपिशाचमेइवयंम्‌। ४.६५ ८ 

. इवो मयूरादद्य कपोतो वरः। ५,५९ 

. एरण्डमवलम्ब्य कुञ्जरं न कोपयेत्‌। ५.६१ 
, अतिदीप्तोऽपि खद्योतो न पावकः। ५.६४ 

, यथा बीज तथा निष्पत्तिः। ५.६७ 

. न हंसाः प्रेतवते रमन्ते। ५-११२ 


oC 


. साहस में श्री रहती है। 

. भूखा होने पर भी सिह घास नहीं खाता। 

. झुकती हुई ढेकुल कुँएँ के जल को सुखा देती है । 

, दुध का आश्रय लेते वाला पानी दूध ही हो जाता है। 
` लपसी भी समय आने पर प्राण धारण करती है। 

. फूल चाहने वाले जल से पौधे को सींचते भी हैं। 

. ऐश्वयं पिशाचपन के बिना सम्भव नहीं। 

, कल के मोर से आज का कपोत ही अच्छा है। 

, रेंड का सहारा लेकर हाथी को न खिजाये। 

. अतिशय जलता हुआ भी खद्योत आग नहीं होता। 


जेसा बीज वसा फल। 
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मनुस्मृतिः 
२८६. वेदोऽखिलो घमंमूलम्‌॥ 
सर्वज्ञारमयो हि सः॥ २.६.७ 
२८७. आचारः परमो धमः। १.१०८ 
२८८, श्रतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं लु व स्मृतिः। २.१० 
२८९. एतहृशप्रसुतस्य सको शादग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वसानवाः।। २.२० 
२९०. यसेव तु शुचि विद्यात्‌ नियतन्रह्मचारिणम्‌। 
तस्मे मां ब्रहि विप्राय निविपायाश्रमादिने॥ २.११५. 


२९१. अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुविद्यायशोबलम्‌ ॥ २.१२१ 


PS 


२८६. अखिल वेद घर्म का मूल है। वह स्वंज्ञानमय है। ॥ | 

२८७. सदाचार ही श्रेष्ठ घर्म है 

२८८. श्रुति को वेद जानो। धर्मशास्त्र स्मृति है। 

२८९. इस देश में उत्पन्न श्रेष्ठ जन्म वाले लोगो से पृथिवी के सभी मानव 
अपने चरित्र की शिक्षा लें। क्‍ 

२९०. (विद्या आचार्य से कहती है)--उसे ही मेरा ज्ञान दें, जिसे पवित्र, | 
नियम पालन करनेवाला ब्रह्मचारी समझें, जो विप्र हो, (विद्या) : 
निधि की रक्षा करने वाला हो और प्रमाद न करता हो। ै 

२९१. अभिवादनशील और नित्य वृद्धों की सेवा करनेवाले व्यक्ति के _ 
चार--आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं । ॥ 
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० (5 3508) 
२९२. सुखं ह्यृत्रमतः शेते सुखं च प्र तिबुध्यते । 

सुखं चरति लोकेऽस्मिन्वसन्ता विनइर्याछ॥ २.१६२ 
२९३. योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते श्रमम्‌। 

स जीवज्नेब शाद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ २.१६८ 
२९४. श्रदूबानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि। २.२३८ 
२९५. विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुसाषितम्‌। २.२३९ 
२९६. अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम्‌ । २.२ 
२९७. यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रसन्ते तत्र देवताः। ३.५६ 
२९८. अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणस्‌ । 

होमो देवो बलिभौतो नुयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥ ३-७० 
२९९. स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात्‌। ३-७५ 


| 2711" PT भर फन तन जनक अरमान» शहरमा हा 


` २९२. अवमानित पुरुष सुख से सोता और जागंता है। वह सुख से 


संसार में विचरण करता है। अनादर करने वाला नष्ट दो 
जाता है। 2 | 

२९३. जो ब्राह्मण वेद न पढ़कर दूसरे कामो में श्रम करता है, वह जीते 
हुए ही वंश सहित शीघ्र शूद्रता प्राप्त करता है। 

२९४. उत्तम विद्या को श्रद्धापूर्वक नीच से भी लेता चाहिए। ब 

२९५. विष से भी अमृत और बालक से भी सुभाषित ग्रहण कर । 

२९६. शरीर को कष्ट न देते हुए धन-संचय करे। ति. 

८२९७. जहाँ स्त्रियाँ पूजित होती हैं वहाँ देवताओं का वास होता है ht 

२९८. अध्यापन ब्रह्मयज्ञ है, तपेण पितुयज्ञ हैं, होम देवयज्ञ हैं, बलि: 
भूतयज्ञ है और अतिथिपूजक नृयज्ञ है।. | 
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३००. यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्नमिणो ` ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌। 
गृहस्थेवव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही॥ ३.७८ 
३०१. तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च च सुनता। 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन॥ ३.१०१ 
३०२. धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं वाऽतिथिपुजनम्‌। ३.१०६ 


३०३. यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थं स्वः कर्भ भिरगहितः। 
अक्लेशेन शरीरस्थ कुर्वीत धनसंचयम्‌ ४.३ 


३०४, सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः। ४.१७ 
३०५. आद्रपादस्तु भुञ्जानो दीघंभायु रदाप्नुयात्‌ ॥ ४.७६ 


३०६. यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत। 
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः॥ ४.१५९ 


३०७. सर्व परवश दुःखं सर्वभात्मवश सुखम्‌॥ ४.१६० 


३००. तीनों आश्रमों के लोग ज्ञान और अन्न के द्वारा गृहस्थ से पोषित 
हैं। अतएव गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ आश्रम है । 

२०१. अतिथि के लिए तिनके का आसत, ठहरने का स्थान, पानी और 
मीठी वाणी--इनका सज्जनों के घर पर कभी अभाव नहीं होता। 

३०२. अतिथि के पुजन में धन, यश, आयू या स्वगं प्राप्त होते हैं। 

२०३. अपने पद के अनुकूल, जीवन-यापन-मात्र के लिए योग्य कामों 
को करते हुए अपने शरीर को क्लेश न देते हुए धन संचय करे। 

३०४. स्वाध्याय के बाधक सभी कामों को छोड़ दे। 

३०५. गले पाँव रखकर भोजन करने वाला दीर्घाय होता है। 

३०६. जो काम परवश में हों उन्हें यत्न से छोड़ दे। जो अपने वश में 
हों, उन्हें यत्न से पूरा करे। । 

२०७. सब कुछ परवश दुःख है, अपने बश में सब कुछ सुख है। 


)1. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gya 


© Mh hei opiate ८27 » 


rts सा चय ती तौ त नाना 


CSR ०+ा "छा एफ सतस 


: (१) 


३०८. यत्कर्म कुत्रेतोश्स्य स्यात्परितोषोऽन्त रात्मनः। 

तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेतु॥ ४.१६१ ` 
३०९. हिसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते। ४.१७० 
३१०. अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति। 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनव्यति॥ ४.१७४ “7 
३११. परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मर्वाजतौ॥ ४.१७६ 
३१२. प्रतिग्रहसमर्थेऽपि प्रसङ्गं तत्र वर्जयेत्‌। ४.१८६ 
३१३. सवषामेव दानावां ब्रह्मदानं विशिष्यते। ४.२३३ 
३१४. सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रिवस्‌ । 

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः॥ ४.२३८ 
३१५. एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः। 

एकाकी चिन्तमानो हि परं श्रेयोऽघिगच्छति॥ ४.२५८ 


के चने तप 


३०८. जिस काम को करते हुए अन्तरात्मा फा परितोष हो उसे प्रयत्न 
से करे, उसके विपरीत को छोड़ दे। 

३०९. जो पुरुष नित्य हिसा में रत है, वह इस लोक में सुख नहीं पाता । 

३१०. अधर्म से कुछ समय तक (पुरुष) बढ़ता है, फिर कल्याण का 
अनुभव करता है, शत्रुओं को जीत भी लेता है किन्तु अन्त मे 
समूल नष्ट हो जाता है। 

३११. उस अर्थ और काम को छोड़ देना चाहिए, जो घमेर्वाजत हों। 

३१२. दान लेने की क्षमता होने पर भी उसके प्रति आसक्ति न रखे। 

३१३. सभी दानों से ज्ञान दान बढ़कर है। 

३१४. सत्य बोले, प्रिय बोले । अप्रिय सत्य न बोले। प्रिय हौने पर 
भी असत्य न बोले। यह सनातन धमं है। 

३१५. अकेले ही नित्य निजेन-स्थान में अपने हित की बात सोचे। 
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३१६. ब्राह्मं मुहत बुध्येत धर्माथौ चानुचिन्तयेत्‌ । ४.२६७ 9 
३१७. कपालं वृक्षमलानि कुचेलमसहायता । 
07 समता चव सर्वस्मिन्नेतन्म्‌क्तस्यलक्षणम्‌॥ ६.४४ 
१८. धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचसिन्द्रियनिग्रहः। 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ ६.९२ 
२१९. बालोऽपि नावमन्तव्यो सनुष्य इति भूसिपः। 
महती देवता ह्येष नररूपेण तिष्ठति॥ ७.८ 
३२०. जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयित्‌ं प्रजा:॥ ७.४४ 
२२१. धर्म एव हतो हन्ति घर्मो रक्षति रक्षितः। ८.१५ 
२२२. एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यन्यालि यः। ८.१७ 
१ ३२३. आत्मव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तयात्मनः। ८.८४ 
२२४. न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागसहंति। ८.३८९ _ 
२१९. ब्राह् मुहुर्तं में जगे और धर्मार्थ की चिन्ता करे । 
२१७. खप्पर, वृक्ष को जड़, चीथड़े, किसी की सहायता न लेना सभी 
के प्रति समभाव--यही मुक्त के लक्षण हैं। | 
२१८. दृढ़ निश्चय, क्षमा, दम, चोरी न करना, शौच, इन्द्रियों को विषयों. / 
` . के चक्कर में न पड़ने देना, बुद्धि, विद्या, सत्य क्रोध का न होना--. | 
ये धर्मे के दश लक्षण हैं। | 
२१९, मनुष्य समझकर बालक भी प्रजापालक (राजा) अवमानना करने | 
गय नहीं है। वह महादेवता है जो मनष्य रूप में प्रतिष्ठित है। | 
३२०. जितेन्द्रिय (राजा) ही प्रजा को वश में रख सकता है। 
३२१. धर्म का नाश करने पर वह नाश कर देता है; धर्म रक्षित होने 
पर रक्षा करता है। | 
३२२. एक ही मित्र है घर्म, जो मरने के पश्चात भी साथ देता है । 
२२२. आत्मा ही अपना साक्षी है। आत्मा ही अपनी गति है। 
२२४. माता, पिता, स्त्री, पुत्र--कोई भी छोड़ने योग्य नहीं 
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, स्वाँ प्रसूति चरित्रं च कुलमात्मा नमेव च। 


स्वं च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति॥ ९.७ 


यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवत्तिः स्यान्सातेव स पितेव सः। ९.११० 
, पु्चाम्तो नरकायस्मात्ता यते पितरु सुतः। 


ES Fe 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयसेव स्वयभुवा ॥ ९.१३ 


, आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 


कर्माण्यारमसाणं हि पुरुषं श्रीतिषवते॥ ९.२०१ 


, योऽसाय॒भ्पोऽयंभादाय साधुभ्यः संप्रथच्छति। 


क ताद व्‌ का 
स कृत्वा प्लवमात्मानं सन्तारयति ताबुभो॥ ११.१९ 


बिभि स्वमतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ ॥ १२:९७ 
, एबं यः सर्वभूतेष्‌ पश्यत्यात्मानमात्मना । 


स सर्वसमतामेत्य ग्रह्माभ्येति परं पद॥ १२.१२५ 


नि 
क 


अपनी | सन्त प्न चाः - नः 
` अपनी स्त्री की रक्षा करते हुए मनुष्य अपनी सन्तान, जात, कु 


अपने को, अपने धर्म को*सुरक्षित कर लेता है। 


है वह मी है ८ 
जो जेठा भाई जेठे की वृत्ति रखे वह माता ह, वह पिता भी है।. 
, पूत्र पिता को पुत नाम नरक से बचाता है। इसीलिए स्वय 


~ 


स्वयंभू ने उसे पुत्र कहा है। 


, पुनः पुन! श्रान्त होने पर भी काम करता ही जाये। काम में लगे 


रहने पर पुरुष को विजय-श्री मिल कर रहती है। 


जो व्यक्ति असाधू से घन लेकर साधु के लिए देता है, वह अपने . 


को नाव बनाकर दोनों को पार लगा देता है। 


` सनातन वेदशास्त्र सभी प्राणियों का पोषण करते हैं।, 


जो स्वयं अपने आपको सभी प्राणियों में देखता है, वह सबकी 
समता पाकर परमपद ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 
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बुद्धचरितम्‌ 
३३२. इदं च रोगव्यसनं प्रजानां पश्यंश्च विश्रम्भमुपति लोकः। 
विस्तीणंबज्ञाननहो तराणां हसन्ति ये रोगभवेरमुक्ताः॥ 
३.४६ 
३३३. हीनस्य मध्यस्य महामनो वा सर्वस्य लोके नियतो विनाशः। 
३.५९ 
© ३३४. किमिमा नावगच्छन्ति चपलं यौवनं स्त्रियः । 
ES यतो रूपेण संमत्तं जरा यन्नाशयिष्यति॥ ४.५६ 
३३५. जरां व्याधि च मृत्युं च को हि जानन्सचेतनः। 
स्वस्थ स्तिष्ठेस्तिषीदेद्वा शयेद्वा कि पुनहसेत्‌॥ ४.५९ 
३३६. अहितात, प्रतिषेषश्च हिते चानुप्रवर्तनम्‌ । 
व्यसने चापरित्यागस्त्रिविधं मित्रलक्षणम्‌ ४.६४ 
३२७. दाक्षिण्यमौषधं स्त्रीणां दाक्षिण्यं भूषणं परम्‌। 
दाक्षिण्यरहितं रूपं निष्पुष्पमिव काननम्‌॥ ४.७० 


= — क 


३३२. मानवों की यह रोग-विपत्ति देखते हुए लोग नि: शङ्क पड़े हैं । 
अहो, लोगों का अज्ञान विस्तीर्ण है, जो रोग के भय से यक्त 
होऊर हँसते हैं। 

३३३. नीच, मध्यम और महात्मा--सबका संसार में विनाश नियत है। 

३२४. क्या ये स्त्रियाँ नहीं जानती कि यौवन चपळ है। रूप से प्रमत्त 
इस यौवन को बुढ़ापा मिटा देगी । 

३३५. कौन सचेतन जरा, व्यधि और मृत्यु को जानता हुआ स्वस्थ रहेगा, 
oc या फिर हँसेगा ? 

३३६. मित्र के तीन लक्षण हैं--अहित से हटाना, हित में लगाना और 
विपत्ति में साथ न छोड़ना। 

३३७, उदारता स्त्रियो के लिए औषध है, वह परम भूषण है। उदारता 
रहित रूप वैसा ही है जैसा पुष्पविहीन वन । 
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३३८. अनित्यं तु जगन्मत्वा नात्र मे रमते सनः। ४.८५ 
३३९. वर्यस प्रथमे मतो चलायां 
बहुदोषां हि वदन्ति ध्मंचर्याम्‌। ५-३० 
३४०. शरणाज्ज्वलनेन दह्यूमानात्‌ 
नहि चिश्चिक्रसिषुः क्षमं ग्रहीतुस्‌। ५-३७ 
३४१. सुलभाः खल्‌, संयुगे सहाया विषयावाप्तसुख धनाजेने वा। 
` पुरुषस्य तु दुर्लभाः सहायाः पतितस्यापदि घर्मसंश्रये वा॥ 
५.७६ 
३४२. को जनस्थ फलस्यस्य न स्यादभिमुखो जनः। 
जनीभवति भयिष्ठ स्वजनोऽपि विपर्यये॥ ६.९ 
३४३. कुलार्थं घायंते पुत्रः पोषाथं सेव्यते पिता। 
आशयाच्छलिष्यति जगन्नास्ति निष्कारणता स्वता॥ 
° ६०१० 


३३८. संसार को अनित्य मान कर मेरा मन इसमें नहीं रमण करता। 

३३९. प्रथम वयस में बुद्धि चंचल रहती है। तब (तप आदि) धर्मचर्या 
को अधिक दोषावह कहते हैं। 

३४०. आग से जलते घर से निकलने की इच्छा करने वाले को पकड़ना 
उचित नहीं। 

३४१. यद्ध में, विषय-भोगों से प्राप्त सुखों में या धन कमाने में साथी 
सुलभ हैं किन्तु आपत्ति में पड़ने पर या (तप आदि) धर्म का . 
आश्रय लेने में साथी दुर्लभ रहते हैं। 

३४२. फल देने वाले पुरुष के लिए कौन अनुकूल नहीं हो जाता ? 
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विपरीत होने पर स्वजन भी पराया है। 
३४३. कुल के लिए पुत्र धारण किया जाता है, पोषण के लिए पिता 
की सेवा की जाती है। जगत्‌ आशय से ही मेल करता है। 
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३४४. शोकहेतुष्‌ कामेषु सक्ताः शोच्यास्तु रागिणः। ६.१८ 
३४५. पृथिव्यां घर्मदायादाः दुर्लभास्तु न सन्ति वा। ६.२० 
३४६. अकालो नास्ति घर्मस्य जीविते चंचले सति। ६.२१ 
३४७. जीविते को हि विश्रम्भो मृत्यौ प्रर्त्याथनि स्थिते। ६.२२ 
३४८. प्राज्ञः समानेन परिश्रमेण 

काये तु तद्यत्र पुतन कार्यम्‌। ७.२५ 
३४९. आहार शुद्धया यदि पुण्पसिष्टम्‌ 

तस्मान्मृगाणासपि पुण्यञस्ति। ७.२८ 

© ३५०. न पार्वायव्यन्ति हि पापसापः। ७.३० 

३५१. बुधः परप्रत्ययतो हि को ब्रजेत्‌ 

जनोऽन्धकारेऽन्ध इवान्धदेशिकः ।। ९.७४ 


` ३४४. शोक के कारण जो विषय है, उनमें आसक्त रोगी लोग शोच्य हैं। / 
_ ३४५. पृथ्वी पर धर्म के दायाद दुर्लभ हैं या नहीं ही हैं। 
३४६. जीवन चंचल है--एऐसी स्थिति में धर्म के लिए असमय | 


नहीं होता । | 

| ३४७ जीवन का क्या विश्वास जब मृत्यु सामने खड़ी है? | | 
३४८. समान परिश्रम से बुद्धिमान्‌ वह काम करे कि उसे फिर कुछ 

क्‍ करना शेष न रहे। । 
“३४९. यदि आहार की शुद्धि सेः पवित्रता होती हो तो मृगों को भी | 
पुण्य होगा । १ 


३५० (तीर्थो का) जल पाप फो पवित्र नहीं करता। 
३५१. कोन बुद्धिमान्‌ दूरे का विश्‍वास करके वेसे चलेगा जेसे अन्धकार. 
में अन्धा अन्धे के नेतृत्व में चलता है। 
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३५२. बृथापि खेदो हि वरं शुभात्मतः 
सुल्लं न तत्त्वेऽपि विर्गाहतात्सनः। ९.७५ 
३५३. प्रहीणदोषो ह्यनृतं न वक्ष्यति। ९.७६ 
३५४. सद्विः सहीया हि सतां समृद्धिः। १०.२६ 
३५५. ये चार्थकृच्छेषु भविन्त लोके 
समानकार्याः सुहु दां सनृष्याः। 
मित्राणि तानीति परमि बुद्धया 
स्वस्थस्य वृद्धिष्विह को हि न स्यात्‌ ११.४ 
३५६. कामैः सतृष्णस्य हि नास्ति तृप्तिः । र 
यथेन्घने बातसखस्यवह्णेः ११.१० 
३५७. कदलीगर्भनिःसारः संसार इति निश्चयः। १४.६ 
३५८. पुरुषो यदि जानीत मात्सरयस्येदृशं फलम्‌ । 
सवया शिबिवहृद्याच्छ रीरावयवानपि॥ १४.३० ` 
३५२. शुभात्मा का व्यर्थ श्रम भी अच्छा है किन्तु निन्दितात्मा का 
वास्तविक सुख भी अच्छा नहीं। 
३५३. जिसका दोष मिट गया, वह झूठ नहीं बोलता। 


३५४. सज्जनों की समृद्धि सज्जनों के साथ होती है। 


३५५. घन की कमी होने पर संसार में जो लोग मित्रों का काम करते 
हैं, उन्हें ही मित्र समझता हूँ । अच्छी स्थिति वाले पुरुष की वृद्धि 
में कौन साथ नहीं देता । 


| ३५६. तृष्णावान को काम सेतृप्ति नहीं होती, जसे रूकड़ी से अग्नि को। 
३५७. यह संसार केले के पेड़ के भीतरी भाग की भाँति असार है-- 


यह निश्चय है। 


३५८. पुरुष यदि जानता कि मात्सर्यं का ऐसा (बुरा) फल है तो वह 


सब प्रकार से शिबि को भाँति अपने शरीर के अवयवों को भी 


। 
। 
॥ 
| 
| Ramdev Tripजfथ जहाश्केकाी धे Barai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


%) 


पञ्चतन्त्रम्‌ 

0३५९. यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु। 

वयांसि कि न कुर्वन्ति चञ्च्वा स्वोदरपूरणम्‌ ॥ १.२३ 
(३६०. स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा । 

सुतप्तमपि पानीय पुनगंच्छति शीतताम्‌ ॥ १.२८० 
३६१. ते धन्यास्ते विवेकज्ञास्ते सभ्या इह भूतले। 

आगच्छन्ति गृहे येषां कार्यार्थं सुहदो जनाः १.२८५ 
३६२. वरं वर्न वरं भेंक्षं वरं भारोपजीवनम्‌ । 

वरं व्याधिमंनुव्याणां नाधिकारेण सम्पदः॥ १.१०३ 
३६३. अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा। 

द्रावेतो सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति॥ १.३४७ 
३६४. बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः। 

तृणरावेष्टयते रज्जुर्येन नागोऽपि बद्धयते॥ १.३६१ 


३५९. जिसके जीने पर बहुत से जीवितं रहें, वही यहाँ जीये। पक्षी क्या | 
चोंच से अपनी उदरपति नहीं कर लेते ? 1 
०३६०. उपदेश से स्वभाव नहीं बदला जा सकता । तपाया हुआ पानी | 
फिर शीतल हो जाता है। 
३६१. इस संसार में वे ही धन्य, विवेकी और सभ्य हैं, जिनके घर पर मित्र 
लोग काम के लिए आते हैं। | 
३६२. वन में रहना, भिक्षा माँगना, भार ढोकर जीविका चलाना, 
व्यावित रहना--मनुष्य के लिए यह सब अच्छा है। सेवा-वृत्ति | 
से सम्पत्तिशाली होना नहीं। 
३६३. मात्री परिस्थितियों के लिए विधान कर लेनेवाले और प्रत्युत्पन्न _ | 
बुद्धि वाले--दोनों ही सुख पाते हैं। जो होना हो वह हो--ऐसा 
विचार वाला तो नष्ट ही होता है। १ 
३६४. अनेक असार वस्तुओं का संघटन भी दुर्जय होता है। तुणों के | 
समवाय से जो रस्सी बनती है, उससे हाथी बाँधा जाता है। 
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एकस्य कर्म संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि र्गाहतम्‌। 

गतानुगतिको लोको न लोकः पारसाथिक्तः॥ १.३७३ 

सातृवत्‌ परदाराणि परद्रव्याणि लोष्टवत्‌। 
आत्मवत्‌ सर्वभूतानि वीक्षन्ते धमंबुद्वयः॥ १.४३५ 
पण्डितोऽपि वरं तत्रुने मूर्खो हितकारकः। १.४५० 
सृत्योविभेषि कि बाल न स भीतं विमुंचति। 
अद्य वाऽन्दशतान्ते वा सृत्युवे प्राणिनां ध्रवम्‌ ॥ १.४५२ 
सुहृदो भवने यस्य समागच्छन्ति नित्यशः। 

चित्ते च तस्य सौख्यस्य न न किचित्रतिम सुखम्‌ ॥ 

अपि सम्पूर्णतायुक्तेः कतेव्याः सुहृदो बुधेः। 
नदीशः परिपूर्णोऽपि चन्द्रोदयमपेक्षते॥ २.२९ 

क व्यक्ति के बरे काम को देखकर दसरा भी गाहित काम करता 
है। लोक आगे गये हुए का अनुकरण करता है। लोग वस्तुओं 
का तत्त्वालोचन करके कम नहीं करते। 

सुसंस्कृत बृद्धि वाले लोग दूसरों को स्त्रियों को माता की भाँति, 
दूसरे के धन को ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने 
समान समझते हैं। 

पण्डित शत्रु भी हो तो अच्छा, हित करनेवाला भी मूर्ख ठीक 
नहीं । 

हे मूर्ख, मृत्यु से क्यों डरते हो? वह डरे हुए को भी कहाँ 
छोड़ती है? आज या सौ वर्ष के पश्चात्‌ प्राणियों की मृत्यु 
निश्चित होगी । 
जिसके घर में नित्य मित्र आते हों, उसके चित्त में सूख का अनुपम 
साधन है। | 

स्वयं भरापूरा होने पर भी विद्वानों को मित्र बना लेने चाहिए। 
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| ३७१. ददाति प्रतिगह्वाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। 

भुंवते भोजयते चेव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ २.५१ 
३७२. कोऽतिभारः समर्यातां कि दूरं व्यवसायितास्‌। 

को विदेशः सदिद्यातां कः परः प्रियनादिनास्‌॥ २.५८ 
३७३. विद्वत्वं च तुपत्वं च नेव तुल्यं कदाचन। 

स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पुज्यते॥ २.५९ 
३७४, कि चन्दनेः सकर्प्रंस्तुहिनेः कि च शीतलेः। 

सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ २.६१ 
३७५. केनामृतमिदं सृष्टं सित्रसित्यक्षरद्धयम्‌ । 

आपदां च परित्राणं शोकसन्तापभषजम्‌ ॥ 
३७६. नाभ्यृत्यानक्रिया यत्र नालापा भधुराक्षराः। 

गुणदोषकथा नेव तत्र हम्यं न गम्यते॥ . २.६९ 
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३७१. देता है, लेता है, रहस्य कहता है, पुछता है, खाता है, खिलाता 
है--ये ही छः प्रकार के प्रीति के लक्षण हं। | 

३७२. शक्तिमान्‌ के लिए कौन उत्तरदायित्व बड़ा है? उद्यमी के लिए 
क्या दूर है? विद्वान्‌ के लिए कौन विदेश है और प्रियवादी के. 
लिए कौन शत्रु है ? 

३७३. विद्वत्ता और राजत्व दोनों कभी समान नहीं हो सकते। राजा 
अपने देश में पुजा जाता है। विद्वान्‌ सर्वत्र पूजा जाता है। 

३७४. कपूर के साथ पिसे चन्दन से क्या? शीतल हिम से क्या? वे. 
सभी मित्र के शरीर के स्पर्श के सोलहवे भाग के बराबर नही 
पड़ते । | 

३७५. किसने दो अक्षरों का मित्र यह अमृत पद बनाया ? यह विपत्तियों | 
का प्रतिकार और शोक के ताप की औषधि है। ड 

३७६. उस प्रासाद में नहीं जाना चाहिए//जहाँ जाने पर आवभगर्त। 


मीठी वाणी वाली बातचीत और गुण-दोष की कथा न हो। | 
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३७७. दाने: शर्नेइच भोक्तव्यं स्त्रयं वित्तमुपाजितस्‌। 
रसायनमिव प्राज्ञहलया न कदाचन॥ २.८४ 
३७८. प्राप्तव्यमर्थं लभते सन्‌ष्यो 
देवोऽपि त लंघयित्‌ न शवतः। 
तस्मान्न शोचासि न विस्मयो मे 
यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌ २.११२ 
३७९. आपत्काले तु सम्प्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत्‌। 
वृद्धकाले तु सम्प्राप्ते दुर्जनोऽपि सुहुद्धवेत्‌ ॥ २.११८ 
३८०. अर्यानासर्जने दुःखर्माजतानां च रक्षणे 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घिगर्यान्कष्टसंश्रयान्‌॥ २.१२४ 
३८१. अर्थार्थी यानि कष्टानि मूढोऽयं सहते जनः। 
शतांशेनापि मोक्षार्थो तानि चेन्मोक्षमाप्तुयात्‌॥ २.१२५ 
३८२. यथेकेन न हस्तेन तालिका सस्प्रपद्यते। 
तथोद्यमपरित्यक्तं न फलं कमणः स्मृतम्‌ ॥ २.१३५ 
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` ३७८. मनुष्य प्राप्त धन को पाता है, देव भी इस क्रम का उल्लंघन करने 

| में असमर्थ हैं। अतः न तो शोक करता हूँ और न विस्मय है-- 

| जो मेरा है, वह दूसरे का नहीं। 

| ३७९. आपत्ति के समय जो मित्र है, वही मित्र है। उन्नति के समय तो 
दुर्जन भी मित्र बन जाते हैं। 

३८०. घन के कमाने में दुःख कमाये हुये की रक्षा में दुःख, उसके नाश 
में दुःख, व्यय में दुःख । धन को घिक्कार है ! उससे कष्ट ही कष्ट है । 

३८१. घन के लिए जो कष्ट मूढ़ सहते हैं, उसके सौवे भाग से मोक्ष को 
चेष्टा करने वाले को मोक्ष मिल जाय। 

३८२. जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे ही कर्म का फल उद्यम- 
विहीन होने पर नहीं होता। 
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5 ३८३. उद्योगिन पुरुर्षासहमृपति लक्ष्मीः, 
देवेन देयमिति कापुरुषा वदर्ति। 
दवं निहत्य कुरु पौरुषसात्मदाक्त्या, 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः॥ २.१३७ 
2 ३८४. उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथः। 
न हि सिहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः २.१३८ 
३८५. यो ध्रुवाणि परित्यज्य, अध्रुवाणि निषेवते। 
श्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, अध्रुवं नष्टमेव च॥ २.१४४ 
३८६. सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, 
शुष्कस्तणर्वनगजा बलिनो भवन्ति। 
कन्दः फलेर्मुनिवरा गमयन्ति कालम्‌। 
सन्तोष एव पुरुषस्य पर निधानम्‌॥ २.१५९ 
शी २८७. सन्तोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌। 
कुतस्तद्धवलुब्वानामितरचेतश्च धावताम्‌ ॥ २.१६० 


) 


के 


३८३. उद्योगी पुरु्षासह के पास लक्ष्मी आती है। दैव के द्वारा देय | 
है--यह कुत्सित पुरुष कहा करते हैं। दैव का छोड़कर अपनी | 

शक्ति से पुरुषार्थ दिखाओ। यदि यत्न करने पर भी कार्य न 

हौ तो विचार करो कि कौन-सा दोष रहा ? | 

३८४. उद्यम से कार्य होते हैं, मनोरथ से नहीं। सोये सिंह के मह में 
मृग नहीं घृ सते। ह 

` ३८५. जो ध्रुव को छोड़कर अध्रुव का आश्रय लेते हैं, उनका ध्रुव नष्ट | 
हो जाता है और अध्रुव तो नष्ट ही है। | 

३८६. साँप वायू पीते हैं, पर दूर्जबल नहीं। सूखे तृण से बनैले हाथी बली 
होते हैं। कन्द-फळ से श्रेष्ठ मुनिवर समय बिताते हैं। सन्तोष | 

ही पुरुषों का परम धन है। | j 

३८७. सन्तोषामृत से तृप्त शान्त-चित्त वालों को जो सुख होता है, वह 


घन लोभियों को कहाँ, जो इधर-उधर भटकते हैं। 
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१३८८, छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति। २.१८६ 
३८९, नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपकषंति। 

स एव प्रच्युतः स्थानाच्छ्नाप परिभूयते॥ ३.४४ 
३९०. परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ४.१०१ 
३९१. श्रयतां घर्मसवंस्वं श्रुत्वा चवावधार्यंताम्‌। 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ४.१०२ 
३९२. प्राणवद्रक्षयेद्‌ भृत्यान्‌ स्वकायमिव पोषधेत्‌। ३.१२२ 
३९३. कालो हि सकृदभ्येति यन्नरं कालकांक्षिणम्‌। 

दुर्लभः स॒ पुनस्तेन कालकर्माचिकीर्षंता॥ ३.१२९ 
३९४. न गृहं गृहमित्याहुगृहिणी गृहमुच्यते। 

गहं हि गुहिणीहीनमरण्यसदृशं मतम्‌॥ ३.१४५ 


os  — हला 


३८८. विपत्तियाँ अकेले नहीं आतीं। 

३८९. अपने स्थात पर मकर भी हाथी को जीत लेता है। वही अपने 
स्थान से भ्रष्ट होने पर कृत्ते से भी हराया जाता है। 

३९०. परोपकार पुण्य के लिए और परपीडन पाप के लिए है। 

३९१. धर्म का सार सुनें और सुनकर श्रद्धा करें कि अपने प्रतिकूल जो 
काम है, वह दूसरे के लिए न करे। 

३९२. भृत्य की प्राण की भाँति रक्षा करें और अपने शरीर की भाँति 
पोषण करें। 

३९३. समय की अपेक्षा रखने वाले मनुष्य के लिए समय एक बार आता 
है। समय आने पर काम न करने वाले के लिए पुनः अच्छा 
समय दुलभ ही है। 

३९४. घर हो घर नहीं, गृहणी को घर कहा जाता है। जिस घर में 
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३९५. महत्तत्रमेतन्महतां नयाल ड्कारधारिणाम्‌। 
न मुंचन्ति यदारब्धं कृच्छऽपि व्यसनोदये॥ ३.२३८ 
९६. बभक्षितः कि न करोति पापं 
क्षीणा जना निष्फरणा भेवन्ति। 
आए्याहि भद्रे प्रियदर्शनस्य 
न गद्भादत्त: पुनरेति कपम्‌ ॥ ४.१६ 
३९७. सर्वनाश समुत्पन्नेऽर्धं त्यजति पण्डितः। 
अर्धेन कुरुते कार्य सर्वनाशो हि दुस्तरः ४.२८ 
३९८. मौनं सर्वार्थसाधनम्‌ । ४.४८ 
३९९. वरं बुद्धिनं सा विद्या विद्याया बृद्धिरुत्तमा। 
बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः ५.३६ 
४००. उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुभिक्षे शत्र॒संकटे। 
राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स॒ बान्धवः॥ ५,४० 
४०१. धसस्य त्वरिता गतिः॥ ५.४१ | 
२९५. नोति के द्वारा अलंङ्क त महापुरुषों का महत्त्व इसी बात में है कि | 
वे आरम्भ किये हुए काम को कठोर विपत्ति पड़ने पर भी 
नहीं छोड़ते । | 
२९६. भूखा क्या पाप नहीं करता? क्षीण करुणारहित होते हैं। | 
भद्रे प्रियदर्शन से कहें कि गंगदत्त फिर कुपें में नहीं आता । | 
२०७. सर्वनाश के उत्पन्न होने पर पण्डित आघा छोड़ देते हैं। आधे 
से ही काम करते हैं। सर्वनाश असह्य है। 
३९८. चुप रहने से सभी काम बनते हैं। | 
३९९. वृद्धि श्रेष्ठ है, विद्या नहीं। विद्या से बद्धि बढ़कर है। बुद्धिहीन 
नष्ट होते हैं, जैसे सिह बनानेवाले। 
४००. उत्सव, व्यसन, अकाल, शत्रुसंकट, राजद्वार और इमशान में जो 
साथ दे वही बान्धव है ः 


४०१. धर्म को गति (फल-प्रदायिनी शक्ति शीघ्र हो द 
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, दीर्घसूत्री विनश्यति। ५-४२ 
, एकः स्वाढु न भुंजीत नेकः सुप्तेषु जागुयात्‌॥ 


एको न गच्छेइध्त्रानं नेकइचार्थान्‌ प्रचिन्तथेत्‌ ॥ ५-९५ 


, यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। ५-९८ 


चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यर्पक्तिः। स्वप्न १.४ 
प्रहदवों बहुमानो वा संकल्पादुपजायते। स्वप्न १.७ 
सर्वशोभनीयं सुरूपं नाम। प्रतिमा १.३३ 

पतति च वनवृक्षे याति भस लता च। प्रतिमा १.१३४ 
न न्याय्यं परवोषमभिधातुम्‌। प्रतिमा ४.२० 

न व्याघ्रं मगशिशञवः प्रवर्षयन्ति । प्रतिमा ५.७३ 
ति्षग्योतयोऽपि उपकृतसवगच्छन्ति। प्रतिमा ६-४५ 


आलसी नष्ट होता है। | 

अकेले स्वादिष्ट वस्तु न खाये, सोये हुए लोगों के बीच अकेले 
न जागे। अकेले माग न चले और न अकेले आवश्यक क्त्तेव्यों 
पर विचार करे। 

जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसी सिद्धि मिलती है। 
पहिये के अरों की पंक्ति के समान भाग्य की पंक्ति चलायमान है। - 
देष या आदर संकल्प से उत्पन्न होता । 

अच्छ! रूप सब प्रकार शोभनीय होता है 

वनवक्ष के गिरने पर लता भी भूमि पर आ जाती है। 

दूसरे का दोष कहना उचित नहीं है। 

मृग के बच्चे बाघ को नहीं पछाइते। 
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४१२. सुखं हि द्रःखान्यन्‌भूय शोभते, 
ययान्धकारादिव दीपदशनम्‌। ॒ 
सुखात्तु यो यातिं दशां दरिद्रताम्‌ 
स्थितः शरीरेण मृतः स जीवति॥ चारुदत्त ३.१५ 
४१३. यत्नः शुभैः पुरुषता भवतीहनगान्‌, 
देवं विधानमनुगच्छति कार्यसिद्धिः अवि. ३.१२ 
४१४, न तथा रत्नमासाद्य सुजनः परितुष्यति । 
यथा तत्‌ तद्गताकांक्षे पात्रे दत्त्वा प्रहृष्यति अवि. ४.१४ 
४१५. प्राज्ञस्य मूर्खस्य च कार्ययोग, 
समत्वमभ्येति तनुन॑ बुद्धिः॥ अवि. ५.५ 
४१६. समूल वृक्षपृत्पाटच शाखाइच्छत्त्‌ कुतः श्रमः। 
प्रतिमा ४.२० 
| 
४१२. दुःखां का अनुभव कर लेते परं सुख शोभा पाता है। मानो | 
अन्धकार से बाहर निकलकर दीपदर्शन कर लिया हो। जो सुख 
से दारिता को दशा प्राप्त करता है, वह शरीर से स्थित होता 
हुआ भा मरा हुआ सा जीता है। 
४१३. शुभ यलं से ही पूरुषों की पुरुषता सार्थक है। कार्य की सफलता | 
तो दैवी विधान का अनुसरण करती है। 
४१४. रत्न पाकर सत्पुषष उतना सन्तोष नहीं पाता, जितना उसे आकांक्षा / 
रखनेवाले सत्पुरुष को देकर प्रसन्न होता है। | 
४१५. काम करते समय प्राज्ञ और मूर्ख के शरीर समान रूप से लगते हैं, | 
बुद्धि नहीं । 
४१६. जव जड़ से वृक्ष को उखाड़ लिया तो डाल काटने में कौन 
श्रम रहा ? 


SN SN COROT pe vary 
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मृच्छकटिकम्‌ 
४१७. शृत्यमपुत्रस्य गृह चिरशून्यं नारित यस्थ सन्मित्रम्‌ । १.८ 
४१८. सुखं हि दुःखान्यनुभूष शोभते। १.१० 
४१९, अल्पक्लेशं सरणं दारिद्रयमनन्तक दुःखम्‌। १.११ 
४२०. भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति। ११३ 
४२१. रत्नं रत्नेत संगच्छते ।१.३२ 
४२२. गणः खल्वनुरागस्य कारणं न बलात्कारः । १.२२ 
४२३. निर्धनता प्रकाममपरं षष्ठं महापातकम्‌ । १.२७ 
४२४. स्वके गेहे कुक्क्ुरोऽपि तावच्चण्डो भवति। १.४२ ~ 
४२५. चारित्र्येण विहीन आढयोऽपि दुर्गतो भवति। १.४३ 
४२६. पुरुषेषु न्यासाः निक्षिप्यन्ते न पुनग हेषु। १.५६ 
४२७. अपेयेष तडागेष बहुतरमुदकं भवति। २.१४ 


ना कण एणा 


४१७. अपुत्र का घर सुनसान है; जिसका भित्र नहीं, उसके लिए सदा 


सुनसान है । 
४१८. दुःख का अनुभव कर लेने पर सुख की शोभा होती है। 
४१९. मरने में योइ दरिद्रता में अनन्त दु:ख होता है। 


४२०. भाग्य-क्रम से धन आते-जाते हैं। 

४२१. रत्न रत्त के साथ मिलता है। 

४२२. गुण अनुराग का कारण है, बलात्कार नहीं । 

४२३. निर्धनता छऽं महापातक है। 

४२४. अपने घर में कुत्ता भी चण्ड बना रहता हैँ। 

४२५. चरित्रहीन धनी भी दुर्गेति में पड़ता है। 

४२६. पुरुष को देखकर उसके पास धरोहर रखी जाती है, घर को 
देखकर नहीं । 

४२७. जिस जलाशय का पानी पिया नहीं जाता उसमें अतिशय जल 


रहता ह। 
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४२८. स्वदोषर्मवति हि शङ्किजो मनुष्यः। ४.२ a 
४२९. मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम्‌। ९.४१ 
४२०. गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्यावपि विर्पात्त लभेते। १०.३६ ` 
४३१. स्वेत्राजंबं शोभते। १०.४९ 


कालिदासः 
रघुवंशम्‌ 


४३२. तितीषुंदुंस्तरं मोहादुड॒ पेनास्मि सागरम्‌। १.२ 
४३३. हैम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः शयामिकाऽपि वा। १.१० 
४३४. सहत्रगुणमुत्नध्ट्मादत्त हि रसं रविः। १.१८ | 
४३५. फलानुमेयाः प्रारम्भाः। १.२० | 
४२८. मनुष्य अपने दोष से डरता रहता है। | 
४२९. जड़ से कट जाने पर वृक्ष का पालन कैसा? | 
४३०. आकाश में रहनेवाले चन्द्र और सूर्थ भी विपत्ति में पड़ते हैं। 
४३१. सीधापन सर्वत्र शोभा पाता है। 


tes 


| 
। 


४३२. मोह के कारण डोगी से सागर पार करने की इच्छा करता हूं । | 
४३३. सोने की शुद्धि या मिलावट अग्नि में हो देखी जाती हे। | 
४३४. सहस्गुना छोटा देने के लिए सूर्यं जल सोखता है। 


४३५. फल से 
द जाते हुए काम SET उदगा चाहिए ebangotri Gy 
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` प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणा:डू रणादपि। 


स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः॥ १.२४ 


, सन्ततिः शद्वबंश्या हि परत्रेह च शर्मणे। १.६९ 
, प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पुज्यपुजाव्यतिक्रमः। १.७९ 
१, अल्पस्य हेतोबंह हातुमिच्छन्‌ 


विचारमूढः प्रतिभासि मे त्बम्‌। २.४७ 


क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः 


क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ:॥ २-५३ 


. किमर्प्याहस्यस्तव चेन्मतोऽहम्‌ 


यशः शरीरे अत्र मे दयाल:। 
एकान्तविध्वंसिषु सद्विधानाम्‌ 

पिण्डेष्वनास्था खल्‌ भौतिकेबु॥ २.५७ 
यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधुन:। ३-४८ 


ee 
हि न 


४३६. 


४४१. 
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प्रजा को विनय (शिक्षा) देने, रक्षः करने और भरण-पोषण 
करने से वह (दिलोप) उनका पिता था, उनके साधरण पिता 
केवल उनके जन्म देने वाले थे । 


, शद्ग वंश की सन्तान इस लोक और परलोक में सुख के लिए 


होती है। 
पूज्य की पूजा त करना श्रेय को (प्रप्त होने से) रोक देता है। 


. थोड़े के लिए बहत अधिक त्याग की इच्छा करते हुए लुम 


(दिलीप) ।पचार-मूढु ज्ञात होते टै।। 


, श्रेष्ठ क्षत्र शब्द भुवनो में विख्यात है--वह क्षत (हानि) से 


बचाता ह। 

यदि मेरी हिसा करना ठं:क नहीं समझते तो मेरे यशःशरीर के 
प्रति दया करो। हमारे जैसे लोग एकान्त विध्वंसशील (शरीर) 
पिण्ड के प्रति आस्था नहीं रखते। 


यश की रक्षा होनी ही चाहिए। 
के द्वारा शता से यन] A eGangotri Gyaan 
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४४३. पदं हि सर्वत्र गुणनिधीयते। ३.६२ । ४५ 

४४४, उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगात्‌ । | 
रेत्यं हि यत्सा प्रकृतिः जलस्थ ॥ ५.५४ | ४ 

४४५. न हि प्रफुल्लं सहकारसेत्य । Rk 


वृक्षान्तरं कांक्षति षडपदाली॥ ६.६९ 
४४६. आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव। ४.८६ 
४४७. अभितप्तमधोऽपि मार्दवं भजते केव कथा शरीरिष। ८.४३ 
४४८. विषमप्यमृतं क्तचिद्भूवेदमृतं वा विषमीञवरेच्छया । ८.४६ ˆ 
४४९. मरणं प्रकृति: शरोरिणां विक्कतिर्जोवितमुच्यते बुधेः। ८.८७ | 


| ९ 
। ४ 


| ४ 
कु मारसम्भवम्‌ 
४५०. पद सहेत ञ्रमरस्य पेलवम्‌। 
शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः॥ ५.४ Fe 
Ae Re : | ८ 
४४३. गुण सवंत्र प्रतिष्ठित होते हैं । 
है 


४४४. पानी की गर्मी आग की गर्मी से होती है, उत्तकी प्रकृति तो ठंडी 
ही है। | 
४४५. फूले हुए आम को पाकर भौंरों की पंक्ति दुसरे वृक्ष को नहीं चाहती। 
४४६९. सज्जनों के लिए आदान ( वस्तुओं को ग्रहण करना) विसं, 
(दूसरों को दे देने ) के लिए ही होता है जैसे बादलों का । 
४४७. तपाये जाने पर लोहा भी नरम हो जाता है, शरीरधारियों की 
क्या बात ? 
४४८. ईश्वर को इच्छा से विष अमृत ओर अमृत विष हो जाता है। 
४४९. शरीरधारियों के लिए मरना स्वावाविक है, जीना ही कृत्रिम है। 
४५०. शिरीष का कोमळ पुष्प भ्रमर के पदभार को वहन कर लेता है 
पक्षी के (भार को) नदी | | 
arai( 
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॥ 
/ ॥ 
} 

| 


; (०७५१) 


४५१. क इप्सितार्थस्थिरनिइचयं सनः 

पयश्च निस्नाभिमुखं प्रतीपथेत्‌॥ ५.४ 
४५२. न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्षयते। ५.१६ 
४५३. भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसाम्‌ 

° वपुविशेषेष्वतिगौरवाः क्रियाः। ५.३१ 

४५४, सनोरथानामगतिनं विद्यते। ५:६४ ४ 
४५५. द्विषन्ति मन्दाः चरितं सहात्मनाम्‌। ५-७५ 
४५६. न कामवृत्तिवंचनीयमीक्षते। ५.८२ 7 
४५७. न केवलं यो महतोऽपभाषते 

ध्रूणोति तस्सादपि यः सोऽपि पापभाक्‌ ॥ ५.८३ 
४५८. क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। ५.८६ 


मेघदूतम्‌ 
४५९, कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइचेब्रनाचेतनेणु। ५ छ्‌ 


लिन ली 


४५१. अभीष्ट वस्तु के लिए स्थिर निश्चय वाले मन को और नीचे कोः 
ओर जाते हुए पानी को कौन उलट सकता है! टु 

४५२. धर्म की दृष्टि से (आगे) बढ़े हुए लोगों को अवस्था नह देखी 
जाती । 

४५३. समता में प्रतिष्ठित चित्तवाले लोगो का भी विशेष व्यक्तियों के 
प्रति अतिशय गौरवमय व्यवहार होता है । 

४५४. मतोरथों की परिधि से बाहर कुछ भी नहीं है। 

४५५. मन्द लोग महात्माओं के चरित के प्रति द्वेष रखते हैं। 

४५६. कामवृत्ति आलोचना नहीं चाहती । 

४५७. जो महापुरुषों की निन्दा करता है, केवल वही नहीं, जो उससे 
निन्दा सुनता है, वह भी पाप का भागी है। 

४५८. क्लेश फल की प्राप्ति होने पर पुनः नयी स्फूति ला देता हैं। 

४५९. जिसे काम की पीड़ा होती है, वह चेतन और अचेतन के सम्बन्ध 


में स्वभावतः विवेकरहित होता है। 
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४६०. याञ्चा मोया वरमघिगुगे नाथऐे लब्धकासा। ६ 
४६१. न क्षुद्रोऽपि प्रथम्ससुकृतापेक्ष या संश्रयाय। 

प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः कि पुनयंस्तथोच्चेः ॥ १७ 
४६२. रिकतः सर्वो भवति हि लघुः पुर्णता गोरवाय। २० 
४६३. मन्दायन्ते न खल्‌ सुहृदामभ्यृपेतार्थकृत्याः। ३८ 
४६४. आपन्नातिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्यत्तसानास्‌। ५३ 
४६५. के वा न स्यु: परिभवपदं निऽ्फलारम्भयत्नाः। ५४ 
४६६. सूर्यापाये न खलू कमलं पुष्यति स्वामभिख्यास्‌। ८० 
४६७. प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्राम्तिरात्मा। ९३ 


Ss os i ee सका 
Se पनन 


उल ए जन से याचना करना अच्छ, चाहे वह विफल हो। अघम/ 
से नही, चाहे काम क्यों न बनता हो। 

४६१. छोर लोग भी पहले के उपकारु का ध्यान करके मित्र के आश्रय | 
के लिए आने पर विमुख नहीं होते--फिर ऊँचे लोगो का कयां | 

| 


हना । 

४६२. खाली होने पर सब कुछ छोटा होता है। पूर्णता गौरव के लिए. 
होती है। | 

४६३. मित्रों हि । 
६३. मित्रों का काम पूरा करने के लिए सन्नद्ध लोग कभी अपनी गति, 
मन्द नहीं करते । | 

कद ४2 » रो ; ० दर म्ह 
९४. दुःखियौं के ३: को दुर करना हौँ एक मात्र फल है उत्तम लोगों. 
की सम्पत्ति का। 


४६५. गें के लिए ८ | 
4 i Re काम के लिए यत्न करने वाले कौन नीचा नहीं देखते |. 
६६. हुम के न होने पर कमल पूरो शोभा नहीं पाता। | 
४६७. क्तियों को £ . 
0100 वाट व्यक्तियों, को पत्त-वृक्त प्रायः करुणामर्यी | 
होती है। ह 
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| ४६८. कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा। 
नौचेगच्छत्यपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण १०८ 


अञिज्ञानशाकुन्तलस्‌ 


` ४६९, भवितव्यानां द्वार णि भवन्ति सर्वेत्र। १.१६ 
| ४७०, दूरीकृताः खल्‌ गुगेरुद्यानलता वनलताभिः। १.१७ 
` ४७१. किमिव हि सथुराणां अण्डनं नाङृतीनाम्‌। १.१९ 

४७२. सतां हि सन्देहपदेष्‌ वस्तुषु प्रसाणमः्तःकरणत्रवृत्तयः। १.२१ 
` ४७३. न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌। १.२४ 
४७४. सर्व तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। २.१ 
` ४७५. स्पर्शातुकूला इव सूर्यकान्ताः 

तदन्यतेजोऽभिभवाद्ृमन्ति। २.७ 
४७६. श्रिया दुरापः कयमीप्सितो भवेत्‌। ३.२ 


| oo 


४६८. किस व्यक्ति को केवल सुख या दुःव मिला ? चक्के को परिधि 
के क्रम से (भाग्य) ऊमर-नीचे आता जाता है। 

४६९. भावी के लिए स्वंत्र द्वार खुला होता है। 

४७०. गुणों के द्वारा उपवन की लताओं से वन की लतायें बढ़ गई। 

४७१. मधुर स्वरूप वालों के लिए क्या अलङ्कूरण नहीं है। 

४७२. सन्देहपूर्ण स्थलों में सज्जनों की मानसिक वृत्तियाँ ही प्रमाण हैं। 

४७३. बिजली भूतल से नहीं निकलती । 

४७४. सब कुछ मेरे पक्ष में ही है --अहो कामी अपनी ही देखता है। 

४७५. सूर्यकान्त मणि स्पर्शानुकूल होने पर भी दूसरे के तेज से आक्रान्त 
होने पर जलने लगती है। 


| ४७६. लक्ष्मी का अभीष्ट क्योंकर अप्राप्य हो सकता है। 
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४७७, पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु ततया विशलेषदुःखंनंवेः। ४.६ 
४७८. अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रम्‌ ष्णम्‌ 
शमयति परितापं छाथया संश्रितानाम्‌ ५.७ 
४७९. जनाकीणं सन्ये हुतवहपरीतं गृहसिव। ५.१२ 
४८०. तमस्तर्पात घमाशौ कथमाविर्भनिष्यति। ५.१४ 
४८१. अतः परीक्ष्य कर्तव्य विश्ञेषात्‌ संगतं रहः। ५.२४ 
४८२. हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः॥ ६.२८ 
४८३. प्रायः स्वं सहिनानं क्षोभात्प्रतिपद्यते हि जनः। ६.३१ 1 | 


४७७. कन्या के वियोग के अभिनव दुःख से कुटम्बी लोग क्यों 

दुःखी | 
४७८. वृक्ष स्वर्यं शिरोभाग से प्रखर उष्णता का अनभव करता है और | 

आश्रय छेने वालों के ताप को शान्त करता है । 
४७९. लोगों से भरा घर मानो जल रहा है। | 
४८०. सूय के तपने पर अन्धकार कहाँ से आयेगा ? 
४८१. अतएव बहुत विचार करके अकेले में साथ करे। 


४८२. हस दूध को ग्रहण कर लेता है, उसमें मिले पानी को छोड़ | 
देता है। 4 


दर ( इप्‌ ) 


, कि वाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता, 


तं चेत्सहस्रकिरणो धरि नार्कारष्यत्‌ । ७.४ 


. पूर्वावधीरितं श्रेयः दुःखं हि परिवधंते। ७.१३ 
. स्रजभ्रपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धिनोत्यहिशङ्कया । ७.२४ 


——ि अ्ी चाे 


विक्रसोवशीयस्‌ 


. यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तेद्रसवत्तरस्‌ । 


निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्थ हि विशेषतः॥ ३.२१ 


. कजितं राजहंसानां नेदं न्‌पुर्राशजितम्‌ । ४.३० 
. उत्सङ्गर्वाधतानां ग्रुष्‌ भवेत्कोद्‌शः स्नेहः। ५.१० 


परस्परविरोधिन्योरेकसंश्रयदुलेभम्‌ । 
संगतं श्रौसरस्वत्योर्भूतयेऽस्तु सदा सताम्‌ ॥ ५.२४ 


४९० 
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कया अरुण अन्धकार को दरू करने वाला होता, यदि सहस्न किरणों 


वाला (सूर्य) उसे आगे न लगा देता। 


. पहले का ठुकराया हुआ श्रेय दुःख को बढ़ाता है। 
. अन्धा शिर पर डाली हुई माला को साँप समझ कर फेंक देता है। 


= 


. दुःख के पश्चात्‌ जो सुख आता है, वह अधिक आनन्दमय 


होता है, जैसे धूप से जले हुए को वृक्ष की छाया शान्ति 
देती है। 
राजहंसों का कूजन है, न्‌पूर ध्वनि नहीं है। 


. गोद में बढ़े .हुए बालकों का माता-पिता के प्रति कितना प्रेम 


होता है। 


. परम्पर विरोधिनी श्री और सरस्वती का एक ही पुरुष में साथ 


ना कठिन है, वे रह दोनों सज्जनो के कल्याण के लिए साथ रहें। 


ION a 


\ 
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सालविकार्निमित्रम्‌ | 

४९१. पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌। १.२ 3 
४९२ मूढः परप्रत्ययनेयबद्धिः। १.२ 

४९३ पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं ब्रजति शिल्पमाधातुः । | 

जलमिव समुद्रशक्तौ मुक्ताफलतां पयोदस्य॥ १.६ 


विष्णुपुराणम्‌ E 
४९४ मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतं कुतः। १.१.१७ | 
४९५ क्षमासारा हि साधवः। १.१.२० 
४९६ यतः सत्त्वं ततो लक्ष्मीः सत्त्वं भूत्यनुसारि च। | 
निःक्षीकाणां कुतः सत्वं विना तेन ग॒णाः कुतः॥ १.९.२९ | 
४९७. सुशीलो भव धर्मात्मा मंत्रः प्राणिहिते रतः। | 
निम्नं यथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति सम्पदः ॥ १.११.२४ 


४९१. प्राचीन है अतएव सब कुछ ठोक है--एऐसा नहीं। | 
४९२. मूर्ख दूसरों के विश्वास से अपना मत रखते हं । | 
४९३. सिखानेवाले आचार्य की कला उच्च कोरि के विद्यार्थी में प्रतिष्ठित | 
होकर विशेष गुणवती होती है, जैसे समुद्र को सीपी में पड़ा | 
का जल मोती बन जाता है। EE. 
४९४. मूर्खो को ही क्रोध होता है, ज्ञानियो को नहीं। 
४९५. साधुओं का बल है क्षमा। 
४९६. जहाँ सत्त्व वहीं लक्ष्मी । सत्त्व लक्ष्मी का अनुसरण करता हैं | 
र 00 के सत्त्व कहाँ? सत्त्व के बिना गुण कहाँ? दद 
०9. सुशील बनो, धर्मात्मा, सबके भित्र प्राणियों का हित करने में 


तत्पर बनो। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही सम्पत्तियाँ 


पात्र को आश्रय बना लेती. हैं. व 
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४९८. बाल्ये कीडनकासक्ता यौवने विषयोन्मुखाः। 
अज्ञा नयन्त्यशक्त्या च वार्षेकं समुपस्थितम्‌ १.१७.७५ 
४९९. तत्कमं यन्न बन्धाय सा विद्या या विमक्तये। 
आयासायापरं कर्म विद्याऽन्या शिल्पनपुणम्‌ ॥ 
५००. अत्रापि भारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महामुने। 
यतो हि कर्मभ्रेषां ह्यतोऽन्याभोगभूमयः॥ २.३.२२ 
५०१. गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभाग। 
स्वर्गापवर्गास्पदसागंभूते 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌॥ २.३.२४ १० 
५०२. वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेषर्यागसाय च। 
कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः॥ २.६.४५ 
५०३. मेंत्री समस्तभूतेष्‌ ब्राह्वाणस्प्प्रेतमं घनम्‌। ३.८.२७ 


४९८. बाल्यावस्था में खेल में आसक्त रहते हैं, युवावस्था में विषय& 
भोग में प्रवृत्त होते हैं और व॒द्धावस्था के उपस्थित होने पर उसे 
असमर्थं होकर बिताते हैं। 

४९९. कमं वही है जो (पुनर्जन्म) बन्धन के लिए न हो। वही विद्या 
है, जो मुक्ति के लिए हो। इसके अतिरिक्त कर्म प्रयास मात्र है 
और दूसरी विद्याये झिल्पनेपुण्यमात्र हैं। 

५००. हे महामुनि, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष सबसे अच्छा है क्योंकि यह 
कर्मभूमि है और इसके अतिरिक्त शेष भोगभूमि है। 

५०१. देवता गीत गाते हैं कि स्वगं और अपवर्ग के मार्गभूत भारत- 
भूमिभाग में लोग देवताओं को अपेक्षा अधिक घन्य हैं। 

५०२. एक ही वस्तु दुःख, सुख, ईर्ष्या, कोप आदि के लिए होती है, अतः 
वस्तु की वस्तुता कहाँ रही ! 
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३.४ ४. अभय सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मनिः। | 
तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं विद्यते क्वचित्‌॥ ३.९.३१ 
५०५. अदत्त्वा विषमइ्नृते । ३.११.७२ 
१०६५ नासमञ्जसशीलस्तु सहासीत कथञ्चन। 
सद्वृत्तसन्चिकर्षो हि क्षणार्धमपि झस्यते॥ ३. १२.२१ | 
१०७, नारभत काल प्राज्ञइशुष्कवेरं च वर्जयेत। | 
अप्यल्पहानिस्सोढव्या बैरेणार्थागमं त्यजेत ॥ ३.१२.२३ 
५०८. योषितो नावमन्येत। ३.१२.३० 
५०९. सदाचारवृतः प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः। | 
पाषेऽप्यपापः परुषे ह्यूभिधत्ते प्रियाणि यः। | 
मत्रीद्रवान्तः केरणस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता॥ ३.१२.४ १ | 
५१०. तस्मात्‌ सत्य वदेत्प्राज्ञो यत्परप्रीतिकारणम। | 
सत्य यत्परदुःखाय तदा मौनपरो भवेत॥ ३. १२.४३ | 
i | 
५०४. गे 
(०४. जो मुनि सभी प्राणियों को अभयंदान करके पर्यटन करता है, उसे | 
ठ a प्राणियों से कहीं भय नहीं रहता । 
(०६. बिना दान किये हुए जो भोजन करता है 
हु न करता है, वह | 
५०६, संशय में पड़े लोगो के हे Fe 
र ः “7 क साथ कभी न बेठे। सदाचारियों का आफ 
Ee 1 का साथ भी प्रशंशनीय है । 
( ०७. द्वान्‌ झगडे में न ~ व्य c ७ ~ क ) 
रह 1 71 व्यर्थ वेर से अलग रहे । थोड़ी हानि 
+ न वन की प्राप्ति हो तो भी उसे छोड़े। 
५०८. स्त्रियों का अपमान न करे। | 
१०९. सदाचारनिष्ठ, बिद्या- 
इ ला Er पा और पापी के प्रति भी निष्पाप | 
विद्वान्‌ र्‌ F 
FRR 2 भी प्रिय बोलता है, जिसका हृदय 
FIR त है, उसके हाथ में ही मक्ति | 
११०. वही सत्य कहना चाहिए जो दसरों की ए; 
पि ड जो दुसरों की प्रसन्नता का कारण हो। 
1 02680 इसरो के. ढ््ख के [ए ग हो, में; F 
SDS): ज्र उस्नख्क भेठमोकाखि ४ ( 
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५११. प्रियमुक्तं हितं नेतदिति मत्वा न तद्वदेत्‌। 
| श्रेयस्तत्र हितं वाच्यं यद्यप्यत्यन्तमप्रियस्‌ ॥ ३.१२.४४ 
। ५१२. प्राणित्ामुपर्काराय यथेवेह परत्र च। 
कमंणा सनसा वाचा तदेव मतिमान्‌ भजेत्‌॥ ३.१२.४५ 
५१३. योगिनो विविधे रूपर्नराणामुपकारिणः। 
| मन्ति पृथिवीमेतामविज्ञातस्वरूपिणः॥ ३.१५.२३ 
` ५१४. समुल्लङ्खय सदाचारं करिचिन्नाप्नोति शोभनम्‌। ३.१७.२ 
। ५१५. विद्यया यो यया युक्तस्तस्य सा देवतं महत्‌। 
| सेव पुज्याचंनीया च सेव तस्योपकारिका॥ ५.१०.३० 


भागवतम्‌ 
५१६. ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमणौी यथा। १.६.७ 
. यथा क्रीडोपस्कोराणां संयोगविगमाविह । 

इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथवेशेच्छया नणाम्‌ ॥ १.१३.४२ 


* 


०० 
०१५७ 
७ 


पल जया जि पी पा पाया अप गा 


५११. प्रिय होने पर भी जो हितकर न हो उसे न कहे। अच्छा है हितकर 
कहना यद्यपि वह अत्यन्त अप्रिय हो। 
. ५१२. प्राणियों का उपकार करने के लिए जो कुछ इस लोक और परलोक 
में हो, उसे ही बुद्धिमान्‌ कर्म, मन और वाणी से करे। 
५१३. लोगों का उपकार करने वाले योगी विविध रूपों से इस पृथ्वी पर 
विचरण करते हैं। उनके स्वरूप ज्ञात नहीं रहते। 
५१४, सदाचार का उल्लंघन करके कोई कल्याण नहीं पा सकता। 
५१५. जो जिस विद्या से युक्त है, वही उसके लिए परम देवता है। वह 
पुज्य और अर्चनीय है और वही उसके लिए उपकारिका है। 
५१६. ईश्वर के वश में सभी लोग हैं, जैसे कठपुतली । 
५१७. जेसे खिलाड़ी की इच्छा से खिलौनों का संयोग और वियोग 
होता है, बैसे ही ईश्वरेच्छा से लोगों का (मिलना और 
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५१८, एष राज्ञां परो घर्मो ह्यार्तानामातिनिग्रहः १.१७.१ १ 
५१९. सत्यां क्षितो कि कशिपोः प्रयासं 
बाहों स्वसिद्धे ह्य पवरहणेः किम्‌। 
सत्यञजलो कि पुरुधान्यपाञ्या 
दिग्वल्कलादौ सति कि दुकलेः।। २.२.४ 
५२०. सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान! 
व्यसनाणवसत्येति जलथानेर्यथार्णवम॥ ३ १.४.१७ 
१२१. यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिपत्यंसभ्यः। ३.१८.१२ | 
५२२. विद्यातपोवित्तवपुर्वयः कुलं क्‍ 
सतां गुण: षड्भिरसत्तमेतरं:। | 
स्मृतौ हतायां भृतमानदुर्दृशः | 
स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्‌ ॥ ४.३.१७ | 
| 
| 


Ss ॥ mn 4७५० 


११८. राजाओं का यह परम धर्म है कि ठ खियों का दुःख दूर करें। | 

११९, पृथ्वी है ही तो पलंग के लिए प्रयत्न क्यों? बाँह है तो तकियों 
से क्या प्रयोजन? अञ्जलि है तो बहुत से पात्रों की क्या. 
शाविश्यकता और दिगम्बर और वल्कल है तो कौशेय 
से क्या? 

५२०. जिस प्रकार जलयान से समद्र पार करते हैं, वैसे ही सभी आश्रमों 
के भरण करते हुए गृहस्थ अपने आश्रम से दुःख के समुद्र के 
पार जाता है। | 

५२१. जो अपनी प्रतिज्ञा पुरी नहीं करता वह असभ्न है। 

२२, सज्जनों के लिए गुण-स्वरूप--विद्या, तप, धन, शरीर, यवावस्थी 
और उच्चकुल--ये छ; दुष्टों के लिए दर्गंण हैं, जिनके कार" 
विवेक के नष्ट होने पर अभिमानी और दोषपूर्ण दृष्टिवाले होक' 
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गुणाधिकान्मुदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात्‌। 

सेत्रं समानादन्विच्छेन्न तापरभिभूयते॥ ४.८.३४ 
कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छचां पदात्‌। 

निविद्येत गृहान्मर्त्यो यत्क्लेशनिवहा गहाः॥ ४.१३.४६ 2 
स वञ्चितो बतात्मध्रृक कृच्छण महता भूवि। 
लब्ध्वापवग्यं मानुष्यं विषयेष्‌ विषज्जते॥ ४.२३.२८ 
सर्वे वहामो बलिसौइवराय। 

प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः। ५.१.१४ 
जितेर्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य. 

गुहाश्रमः कि न्‌. करोत्यवद्यस्‌। ५.१.१७ 

यद्‌ यच्छीषंण्याचरितं तत्तदनुवतेते लोकः। ५.४.१५ 


अपने से अधिक गुणवालों, से आनन्द प्राप्त करे, कम गुणवालों 

के प्रति दयाभाव रखे और समान गुणवालों से मित्रता रखे 

एसा पुरुष सन्तापों से व्यथित नहीं होता। 

मैं तो कुपूतों को सपूत से अच्छा मानता हूँ। सपूत के कारण 
शोक होता है । कुपूत के क्लेशों की अधिकता से घर ऐसा 

दुःखद हो जाता है कि उसे छोड़कर लोग मोक्ष-पथ को ओर 

जाते हैं। 

अतिशय कठिनता से पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन-रूप 

मानव शरीर पाकर यदि विषयों के प्रति कोई आसक्त हुआ तो 

वह आत्मद्रोही ठगा ही गया। 

हम सभी ईश्वर के लिए बलि वैसे ही वहन करते हैं, जैसे रस्सी 

से नथा हुआ पशु मनुष्य के लिए । 

आत्मा में आनन्द देनेवाले जितेन्द्रिय विद्वान्‌ का गृहस्थाश्रम में 

रहना क्या बुराई करता है ? । 

प्रधान जैसा-जैसा आचरण करता है, वैसा ही वैसा लोग अनुवतेन 
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५२९. अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या 
हीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत । ३ 
गायन्ति यत्रत्यजना मुरारेः ) ं 
कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति | ५.६.१३ 
५२०. सहद्भिचारातिक्रमः कात्स्न्यनात्मने फलति । ५.९.१९ 
५२१, सांसगिको दोष एव न्‌नमेकस्यापि सु | 
सर्वेषां सांसगिकाणां भवितुमहंति। ५.१०.५ | 
५३२. योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धिः 
कथं विचक्षीत गृहानुबन्धः।। ५. १०.२० 
१३२. स्वथर्ममाराधनमच्युतस्य। ५.१०, २३ 
५३४. अहो न्‌ जन्माखिलजन्मशोभनम्‌ । ५.१३.२१ 
५२५, गृहस्थाश्रमः कर्मक्षेत्रम्‌। यस्मिन्नहि कर्माण्य॒त्सीदरित 
पय कामकरण्ड एष आवसथः॥ ५.१४.४ 
१२४. एतावान्‌ साधुवादो हि तितिक्षे तेऽव रः स्वथम्‌। ६,५.४४ 


५ , अहो | समद्रवाली णि । 
(२९ 1 सात स पृथ्वी के द्वीपों और वर्षों में यह (भारत) 

कै पुण्य भूमि है जहाँ के लोग कृष्ण 

॥/ गे के सावतार कल्याणः 

य पराक्रमो का गायन करते हैं। बक | 
0. ते | 

\ २ महात्माओ के प्रति किया गया अत्याचार प्री तरह अपने | | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


पड़ता है। 
१३१. ससग से उत्पन्न होनेवाले दो 
- ७. त्तवाले दाष एक के भी कौ पर नं 
के हो सकते हैं। होने पर सभी साथियों 
५३२. घर में आसक्त ५ 
७ रहनवाला मन्द Nt न ८३ k 
सकता है? ˆ "२ बुद्धि योगेइवरों की गति कैसे जात 


कः : दु धर्म ही भगवान्‌ की पूजा है। 
02 गम सभी जन्मों से उत्कृष्ट है 1 
ः अतएव A है। इसमें कमों का सर्वथा विनाश नहीं, 


५३६. वही साधता 3 | 
( है कि वस दो ते फर क्आआपवागछे pGangotri 


है 
rE} 


| ५२३७. 
५३८. 


५३९. 
५४०. 
५४१. 


५४२. 


५४३ 
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दो सम्सताविह मृत्यू दुरापौ 

यद्‌ ब्रह्मसंधारणया जितासुः । 
कलेवरं योगरतो विजह्याद्‌ 

यदग्रणीर्वीरशयेऽनिवृत्तः॥ ६.१०.१३ 
आयुः श्रीः कीतिरश्वर्यमाशिषः पुरुषस्य याः। 
भवन्त्येव हि तत्काले यथानिच्छोविपर्ययाः।। ६.१२.१३ 
ह्लीमन्तं वाच्यतां प्राप्तं सुखयन्त्यपि नो गुणा:। ६.१३.११ 
यस्यात्सान्‌वशर्चेत्स्यात्सर्वं तद्वशगा इसे। ६.१४.२० 
यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतोवेगेन वालकाः। 
संयुज्यन्ते विय्‌ज्यन्ते तथा कालेन देहिनः॥। ६.१५.३ 
नारायणपराः सर्वे कुतश्च न बिभ्यति। ६.१७.२८ 
न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा। 
आत्मत्वात्सर्वेभूतानां सर्वंभूतप्रियो हरिः॥ ६.१७.२३ 
दो प्रकार को दूलेभ मृत्यु सम्मानित हैं--(१) प्राणों को वश में. 
करके योगी ब्रह्म की धारणा करते हुए शरीर को छोड़े और 
(२) यूद्ध-भूमि में नेता बन कर वीर शयन करे। 
आयु, श्री, कोति, ऐश्वर्य आदि पुरुष को उसी प्रकार बिना. 
चाहे प्राप्त होते हैं जैसे इनके विपरीत वस्तुएँ न चाहने पर भी 
प्राप्त होती हैं। 
संकोची पुरुष को कलङ्क लगने पर उसके गुण सुख नहीं दे पातै। : 
जिसके वश में आत्मा हो, उसके वरा में सब कुछ है। 
जैसे सोते के वेग से बाळू के कण जुड़ते और बिछुड़ते हैं, वैसे ही 
काल के प्रवाह में शरीरधारी मिलते और बिछुड़ते हैं। 
भगवत्परायण लोग कहीं किसी से नहीं डरते। 
. भगवान्‌ का कोई प्रिय, अप्रिय अपना या पराया आदि नहीं है।' 


( ७४ ) 


“१४४, क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा। 
स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनाम्‌॥ ७.३.६० 
५४५. यतो न किचित्‌ क्व च कुत्रचिद्वा 
दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः। 
विमोचितुं कामदृशां विहार 
कीडामृगो यन्निगडो विसर्गः ७.६.१७ | 
५४६. वरः कूरनिसर्गाणामहीनासमृतं यथा। ७.१०.३० | 
Aes. यावद्‌ स्रियेत जठरं तावत्स्वत्वं हि देहिनास्‌। ४.१४.८ | 
५४८. सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिजञः। क्‍ 
शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌॥ ७.१५.१७ | 
५४९. अरयोऽपि हि सन्धेथा सति कार्यार्थगौरवे । ८.६.२८ | 


| 


eens 


५४४. कौन अपना है और कौन पराया है--देहधा रियों को ज्ञान के बिना | 
यह अपने और पराथे का ढुराग्रह होता है। | 
५४५. चाहे कोई भी हौ, कहीं भी हो--यदि उस गरीब ने अपने को | 
कामिनियों के मनोरञ्जन का सामान उनका क्रीडामग बता | 
लिया है और सन्तान की वेडी पहन ली है तो वह अपना ( | 


~~ 


नहीं कर सकता। 

५४६. कूर स्वभाववालों के झि कद ह 
ब वेसा ही होता है, जैसे साँप के 
लिए अमृत ह्‌ है स साप | 

९ जाय, उतना > का. 
अपना है। ही शरीरधारियों का 


५४८, व मनवाले के लिए सदा सभी दिशाएँ सुखमयी हँ जैसे जूता 
१५४९, को गा कै लए कंकड़ और काटे आदि से हुःख नहीं होता। 
भ! महान्‌ कार्य को करने के प्रसङ्ग में शत्रुओं से भी सन्धि 
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| 

। ५५०. न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वेऽर्थाः सान्त्वया यथा। 
| 22६२४ 
। ५५१. तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः। 

| परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः॥ ८.७.४४ 

' ५५२. स ईश्वरः कि परतो व्यपाश्रयः। ८.८.२० 

५५३. अज्ञानप्रभवो अन्युरहंसानोपब्‌ हितः। ८.१९.१३ 

| ५५४. धर्माय यशसेऽर्थाय कासाय स्वजनाय च। 

| पञ्चधा विभजन्वित्तमिहामुत्र च भोदते॥ ८.१९.३७ 

। ५५५. न ह्यसत्यात्‌ परोऽधर्म इति होवाच भूरियस्‌। 

| सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌॥ ८.२०.४ 

। ५५६. न कामयेऽहं गतिमौश्वरात्‌ पराम्‌ 

| अर्षर्टाद्धयुक्तामपुन्भेवं वा। 

| आतिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम्‌ 

| अन्तःस्थितो येन भबन्त्यदुःखा:॥ ९.२१.१२ 

| 


५५०. क्रोध से सब काम वेंसे नहीं बनते जेसे शान्ति से। 

५५१. अच्छे पुरुष दूसरों के सन्ताप से सन्तप्त रहते हैं। यही उनके 
लिए परमात्मा की सर्वोच्च आराधना है। 

५५२. वह ऐश्वयंशाली ही क्या, जो दूसरों का आश्रय ले? 

५५३. क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है और अहंकार से बढ़ता है। 

५५४. धर्म, यश, अर्थ, काम और अपने लोगों के लिए--पाँच भागों 
में सम्पत्ति को बाँट लेने वाला इस लोक और परलोक में प्रमुदित , 
होता है। 

५५५. पृथ्वी ने कहा है--असत्य से बढ़कर दूसरा अधमं नहीं है। सब 
कुछ सह सकती हु --झूठे का भार नहीं। 

५५६. रन्तिदेव ने कहा है-में ईश्वर से आठों ऋद्धियों से युक्त परम 
गति नहीं चाहता हूँ, मोक्ष भी नहीं चाहता। चाहता हूँ कि सभी 
देहधारियों का दुःख मेरे ऊपर आ पड़े, मैं उनके हृदय में स्थित 
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५५७. कि दुःसहं न्‌ साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ । | 
किमकार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं कि धृतात्मनाम्‌ ॥ १०.१.५८ 
५५८. स एष जीवन्‌ खल सम्परेतो | 
वर्तेत योऽत्यन्तनृशंसितेन। क्‍ 
देहे मृते तं मनुजा शपन्ति 
गन्ता तमोऽन्धं तनुमानिनो धवस्‌॥ १०.२.२२ 
५५९. नेकत्र प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम्‌ । | 
ओघेन व्यूह्यमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा॥ १०.५.२५ | 
५६०. पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः । 
न तेषु विलश्यमानेष त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते।। १०.६.२८ 
५६१. अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कहिचित्‌ । 
१०.११.५७ 


| 
| 
ह । 
+५७. सज्जनों की सहन शक्ति से परे कुछ भी नहीं है। विद्वानों को किसी | 
वस्तु को आवश्यकता नहीं रहती । नीच पुरुष को न करने योग 

किम का विचार नहीं होता। अपने को वश में रखने वालों के 

लिए कोई वस्तु अपरित्याज्य नहीं रह जाती। | 

५५८. जो पुरुष अति नीच व्यवहार करे, वह जीते जी मरा है। उसके 
शरीरतः मरने पर लोग उसे गाली देते जन वह निश्चय ही: 
देहाभिमानियों के योग्य अन्धकार में जाता है। | 

१५९, विभिन्न कर्मो वाले मित्रों की एक स्थान पर अभीष्ट स्थिति नहीं 

हा सकती, जैसे सोते के वेग से बगराये जाते हुए मेंढकों की। | 

५६०, पुरुषों का धर्म, अर्थ और काम--त्रिवर्ग मित्रों के सुख के लिए 

है। यदि मित्रों को क्लेश हो तो त्रिवग व्यर्थ रहा। 2 

॥. २१९, THR बेचे की: कबी: ही असत्य नही हीती है? ९५१3 


2 (Ss) 
| ५६२. ईश्वराणां वचः सत्यं तर्थेवाचरितं क्वचित्‌। 
तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥ १०.३३.३२ 


| 
| ५६३. न ह्यम्भयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलासयाः। 
| ते पुनन्त्य्‌रुकालेन दर्शनादेव साधवः॥ १०.४८.३१ 


५६४. एकः प्रसुयते जन्तुरेक एव प्रलीयते। 
| एकोऽनुभुङक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌॥ १०.५९.२९ 
` ५६५. एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 
| नानेव गृह्यते ढयंथा ज्योतियंथा नभः॥ १०.५४.४४ 
५६६. अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया। 

आरुरुक्षत्युपानद्‌ वे शिरो मुकुटसेवितम्‌ ॥ १०.५८.२४ 


५६२. ईश्वर (शङ्कर, कृष्ण आदि) की बातें सत्य हैं । उन्हीं के 
अनुरूप आचरण करना चाहिए। उनका आचरण सदा सत्य 


~. = NS 


नहीं होता । उनका जो आचरण उन्हीं के उपदेश के अनुरूप 
हो, उसी आचरण को स्वीकार करे। 

५६३. पानी के तीर्थ, मिट्टी और पत्थर के बने देवता तो बहुत दिनों में 

_. पवित्र करते हैं। साध्‌ दशंनमात्र से पवित्र कर देते हैं। 

५६४. प्राणी अकेले जन्म लेता और मरता है। वह अकेले ही पुण्य और 
पाप का फल भोगता है। 

५६५. सभी देहधारियों का एक ही आत्मा परम है। मूखों को वही 
नाना दिखाई देता है जेसे, ज्योति और आकाश । | 

५६६. सचमुच यह अत्यन्त आइचये की बात है कि काल की अमिट गति 
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(०८१. ) | 
| 

| 


५६७. योऽनित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो श्रुवम्‌। 
नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः॥ | 
१०.७२.२० | 
५६८. सन्निकर्षो हि मर्त्यानामनादरणकारणम्‌। | 
गाङ्भः हित्वा यथान्याम्भस्तत्रत्यो याति शृद्धये॥ १०.८४.३१ | 
५६९. भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। ११.२.५ | 
५७०. नित्यातिदेन वित्तेन ढुलभेनात्समत्युता। | 
गृहापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितः चलेः॥ ११.३.१९ | 
५७१. धन च धर्मेकफलं यतो वं | 
ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्तिः। ११.५.१२ | 
⁄/ ५७२. आत्मनो गुसरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः। | 
यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते॥ ११.७.२० । 


५६७. जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी अपने अनित्य शरीर से ऐसा | 
यश नहीं कमा लेता, जो सज्जनौं के लिए भी प्रशंसनीय हो, वहं | 
निन्दनीय है, वह शोच्य है। | 

६६८, बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण होता है। गङ्गा | 

तटवासी गंगाजल को छोड़कर दूसरे जल के पास अपनी गशृढि | 

के लिए जाते हैं। हे 

५६९. देवताओं का चरित्र प्राणियों के दु:ख और सुख--दोनों के | 

| लिए होता है। | । 
५७०. नित्य ही दुःख देनेवाले, दुलभ और आत्मा की मृत्यु रूप धव 


जो नश्वर हैं? 
५७१, थन का फल है धर्म, जिससे ज्ञान, विज्ञान और शान्ति मिले। | 
०२, अपना गुरु स्वयं प्राणी ही होता है, विशेषकर पुरुष के छिं 
). Ramde गिक वह/ध्यक्ष्जीरईनिमिमि भेण gddbagiapeprgot 
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५७३. 
५७४, 
५७५, 
५७६. 
५७७. 


५७८. 


५७९, 


५७२. 


५७४. 


५ ७ प्‌ भै 


५७६. 


५७७. 


५७८. 


५७९, 


(६० ७९) 


अणुभ्यश्च महद्भ्यशच शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः। 

सर्वतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव षट्पदः॥ ११.८.१० 

निवेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्सिः। ११.८.२८ 

आशा हि परमं दुःखं नराश्यं परमं सुखम्‌ ११.८.४४ 2 
परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्प्रियतम नृणाम्‌। 

अनन्तसुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वकिञ्चनः॥ ११.९.१ 

द्वावेव चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लतौ। 

यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः॥ ११.९.४ 

न ह्य कस्माद्‌ गुरोज्ञान सुस्थिरं स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌। 

ब्रह्मृतदद्वितीयं वे गीयते बहुर्धाषभिः॥ ११.९.३१ 

कि वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः। 

गुणदोषदू शिर्दोषो ग॒णस्तुभयर्वाजतम्‌॥ ११.१९.४५ 

कुशल व्यक्ति छोटे-बड़े शास्त्रों से सब प्रकार वैसे ही सार ग्रहण 
करे जैसे भौंरा फूलों से। « 

पुरुष के लिए आशा-पाश को काटने के लिए वैराग्य ही 
तलवार है। 

आशा ही परम दुःख और निराशा का भाव परम सुख है । 
सबसे अधिक अच्छी लगनेवाली वस्तुओं का परिग्रह ही पुरुष के 
लिए दुःखदायी है। जो अकिञ्चन है, वह विद्वान्‌ अनन्त सुख 
पाता है। 

परमानन्द में लीन दो ही तो चिन्तारहित हैँ- (१) विमूढ़ जड 
बालक और (२) गुणों के परे पहुँचा हुआ (संन्यासी) । 

अकेले गुरु से स्थिर और पूर्ण ज्ञान नहीं होता। एक अद्वितीय 
ब्रह्म को विभिन्न ऋषियों ने अनेक प्रकार बताया है। 

गुण और दोष के लक्षण क्या बहुत बताये जायं ? गुण और 
दोष दोनों की ओर दृष्टि जाना ही दोष है और गुण है दोनों से 
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किरातार्जुनीयम्‌ | 
"५८०. हितं मनोहारि च दुलभ वचः। १.४ | 
`५८१. वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। १.८ 
`५८२. अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। १.२३ 
५८३. ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम्‌ | 
भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। | 
प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधान्‌ | 
असंवृता द्गान्रिशिता इवेषवः॥ १.३० | 
५८४, अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां | 
भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः १.३३ 
५८५. पररपर्यासितवीयंसम्पदाम्‌ 
. पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम॥ १.४१ 


५८०. हितकर और मनोरम वात दुलेभ होती है। 
१८१, महात्माओं से विरोध भी हो तो अच्छा ही है। | 
५८२. अहो, बलवानो से विरोध करने का परिणाम अच्छा नहीं होता। 
५८३. विचारहीन बुद्धिवाले ऐसे लोग विपत्ति में पड़ते हैं, जो मायावी | 
लोगों के साथ मायावी नहीं बन जाते । राठ लोग ऐसे लोगों | 

को आत्मीय बनकर वैसे ही मार डालते हैं, जैसे कनचरहित | 

शरीर वालों को प्रखर बाण। [ ७ 

५८४. जिसका क्रोध निष्फल होता हैं और जो विपत्तियों को दूर कर देने 
वाला है, उसके बश में लोग अपने आप होते हैं। | | 

१८५. शत्रुओं के द्वारा जिनकी शक्ति-सम्पत्ति का तिरस्कार नहीं हुआ | 
). २०००० फसे मानि की [ताी$फरपव कर्व) है २००7 hs 


५८६. 


५८७, 
५८८. 
५८९, 
५९०, 
५९१. 


५८६. 
५८७. 
५८८. 
५८९. 
५९०. 


0३९६ 
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ब्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्पृहाः 
रसेन सिद्धि मुनयो न भूभतः । १.४२ 
स्‌ लु तत्र विशेषदुलेभः सदुपन्यस्यति कृत्यवत्मं यः। २.३ 


चनु वक्तृविशेषनिःस्पृहा गुणगृह्या वचने विपहिचतः। २.५ 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया न दिषादेन समं समृद्धयः॥ २.१५ 
लघयन्‌ खलू तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः। २.१८ 
अभिमानघनस्य गत्वरः 

असुभिः स्थास्नु यशश्चिचीषतः । 


अचिरांशुविलासचंचला 
ननु लक्ष्मीः फलमानुषङ्गिकम्‌ ॥ २.१९ 


निस्पृह मुनि शत्रुओं की उपेक्षा करके शान्ति से सफलता प्राप्त 
करते हैँ। किन्तु राजा नहीं। 

ऐसे लोग बहुत ही कठिनाई से मिळते हैं, जो कार्य-विघि का 
चारुतापूर्वक निर्माण करते हैं। 

गुण से भरी हुई बाते अपना लेनी ही चाहिए, उनका कहनेवाला 
कोई भी क्यों न हो। 

सम्पत्तिशालिता पराक्रम का आश्रय लेकर रहती है, विषाद के 
साथ नहीं । 

सारे संसार को तेज से तुच्छ बनाते हुए महापुरुष दूसरे से वृद्धि 
की कामना नहीं करते। 

गमनशील प्राणों से स्थायी यश का संग्रह करने की इच्छाः रखने 
वाले और अभिमात्त को धन मानने वाले लोगों के लिए 
विद्युद्विलास की भाँति चंचल लक्ष्मी की प्राप्ति गौण रूप से 


CE 


५९२. ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः। | ( 
अभिभूतिभयादसूनतः सुखमुज्झन्ति न धाम मानिनः ॥ | 

२,२० | ९ 

५९३. प्रकृतिः खलू सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नति यथा । २.२१ | 

५९४, सहसा विदधीत न क्रियास- | 


विवेकः परमापदां पदम्‌ । | 
वृणते हि विमृश्यकारिणं | 
गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः॥ २.३० | 

५९५. कव चिराय परिग्रहः श्रियाम्‌ 
क्व च दुष्टेन्द्रियवाजिवकयता। | 
शरदश्रचलाइचलेन्द्रियः | | 
असुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः॥ २.३९ | 
५९६. विपदन्ता ह्यविनीतसम्पदः। २.५२ | 
५९२. लोग राख के ढेर को रगड़ देतें हैं। किन्तु जलती हुई आग को 
नहीं । अतः मानी लोग परिभव के भय से सुखपूर्वक प्राण तो 
छोड़ देते हैं, किन्तु तेजस्विता नहीं छोड़ते । 
५९२, यह महापुरुषों का स्वभाव ही है कि दूसरों की उन्नति नहीं 
सह पाते। | 
५९४. सहसा कायं न करे। अविवेक विपत्तियों को आश्रय देता है। 


विचारशील पुरुष को गुण से प्रेम करनेवाली सम्पत्तियाँ स्व 
चुन लेती हैं। | 
५९५ लक्ष्मी का चिरकालीन स्वायत्तीकरण कहाँ हुआ और दुष्ट घोर 
के समान इन्द्रियों को वश में करना क हाँ सम्भव है? शरद्‌ % 
के वादलों की भांति चञ्चल, छलनामयी लक्ष्मी का चञ्चल इदि 
से सुरक्षित कर लेना असम्भव ही है। ञु 


Gyaai 
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५९७. वीतस्पृहाणासपि सुक्तिभाजाम्‌ 
भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः। ३.१२ 

५९८. सोहं विधत्ते विषथाभिलाषः। ३.१३ 
५९९, प्रकर्षतन्त्रा हि रणे जयश्रोः। ३.१७ 
६००. विइवासयत्यासु सतां हि योगः। ३.३१ 
| ६०१. निरत्सुकानामभियोगभाजाम्‌ 
क्‍ समुत्सुकेवा डूःमुपति सिद्धि:। ३.४० 
` ६०२. सात्सपंरागोपहतात्मनां हि 
स्खलन्ति साधुष्वपि मानसानि॥ ३.५३ 
६०३. न रम्पमाहयंमपेक्षते गुणम्‌। ४.२३ 
` ६०४. प्रायेण सत्यपि हितार्थकरे विधौ हि, 

श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनान्तरायः। ५.४९ 
६०५. कमिवेशते रमयित न गुणाः। ६.२४ 


५९७. मुक्ति चाहने वाले विरक्तः्लोगों का भी अच्छे लोगों के प्रति 
पक्षपात होता है। 

५९८. विषयों के प्रति आसक्ति मोह उत्पन्न करती है। 

"९९. युद्ध में विजयश्री उच्चतर शक्ति वालों की ही होती है । 

६००. सज्जनों का मिलना विश्वास उत्पन्न कर ही देता है। 

६०१. तिष्काम होकर नित्य पराक्रम करने वालों की गोद में उत्सुक 
होकर सफलता आती ही है। 

६०२. राग और द्वेष से दूषित सभाव वाले लोगों के मन सज्जनों के 
विषय में भी विकारपूर्ण हो जाते हैं। 

६०३. स्वभावतः सुन्दर वस्तु आरोप्यमाण गुण की अपेक्षा नहीं रखती । 

६०४, प्रायः हितकर विधि-विधानों के होने पर भी बाधाओं के बिना 
श्रेय प्राप्त करना असम्भव होता है। | 

६०५. गण किसे प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होते? अर्थात्‌ सभौ को वश 
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६०७. रम्याणां विकृतिरपि श्रियं तनोति। ७.५ 
६०८. युक्तानां खल्‌ सहतां परोपका रे 
कल्याणी भवति रुजत्स्वपि प्रवृत्तिः। ७.१३ 

६०९, नाल्पीयान्‌ बहु सुकृतं हिनस्ति दोषः। ७.१५ | 

६१०. वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि। ८.३७ 

६११. लंध्यते न खल्‌ कालनियोगः। ९.१३ | 

६१२. वस्तुसिच्छति निरापदि सर्वः। ,९.१६ | 

६१३. दुःखिते मनसि सर्वमसह्यम्‌। ९.३० | 

६१४, प्राप्यते गुणवतापि गुणानां व्यक्तमाश्रयवशेन विज्ञेषः। | 

९,५८ । 
क्‍ 


| 
| 
' 
| 
६०६. [किमिवावसादकरमात्मवताम्‌। ६.१९ | 
| 
| 
। 
| 


६१५. न हि महतां सुकरः समाधिभङ्गः। १०.२३ 


६०६. मनस्वियों के लिए कौन-सी वस्तु अशान्तिजनक है। अर्थात्‌ कुछ. 
भी नहीं । 
६०७. जो स्वभावतः सुन्दर है, उनकी विकृति भी शोभाधायक होती है। 
६०८, परोपकार में लगे हुए सज्जनो की प्रवृत्ति पीड़ा के समय भी 
कल्याणमयी होती है। 
६०९. थोड़ा दोष अतिशय उपकार को नहीं मिटाता। 
६१०. गुण प्रेम में रहते हैं, वस्तु में नहीं। 
६११. दवाज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता। 
६१२. सभी निरापद स्थान में रहना चाहते हैं। 
६१३. मन के दुःखी होने पर सब कुछ असह्य होता है।. ७ 
११४, गुणवानों के द्वारा भी गुणों का वेशिष्टद आश्रय की । 
के अनुसार पाया जाता है। ५ 
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६१६. 


६१७. 
६१८ 
६१९. 
६२०. 
६२१. 


६२२. 


६१६. 
; ६१७. 
६१८. 
६१९. 
६२०. 


६२१. 


६२२. 


(९३८८) 

प्रभवति न तदा परो विजेतुम्‌ 

सवति जितेन्द्रियता यदात्मरक्षा। १०.३५ 
नन्‌ करुणामुदु सानसं मुनोनास्‌। १०.५१ 
अविज्ञातेऽपि बन्धौ हि बलात्प्रह्णादते मनः। ११.८ 
सुलभा रम्यता लोके दुर्लभं हि गणार्जनम्‌। ११.११ ˆ | 
आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः। ११.१२ 
या गम्या सत्सहायानां यासु खेदो भयं यतः। 
तासां कि यन्न दुःखाय विपदामिव सम्पदाम्‌ ११.२२ 
नान्तरज्ञाः श्रियो जातु प्रियरासां न भूयते। 
आसक्तास्तास्वसी मूढा वामशीला हि जन्तवः॥ ११.२४ 


जब जितेन्द्रियता ही अपनी रक्षा करे तो शत्रु जीत नहीं सकता। 
मुनियों का मन करुणा से भृदु होता है। : 

बन्धु के अनजान होने पर भी (उसके मिलने पर) चित्त प्रसन्न 
होता है। 

संसार में रम्य आकार तो सुलभ है, किन्तु गुण को प्राप्ति 
दुर्लभ है। 

विषयभोग तत्काल ही रमणीय प्रतीत होते हैं। वे अन्त में 
परिताप पहुँचाते हैं। 

सम्पत्तियाँ उन्हीं के द्वारा प्राप्तव्य हैं, जिनके पास साधन हैं। 
जिनमें खेद है, जिनसे भय है, उन सम्पत्तियों का कौन-सा ऐसा 
पक्ष है, जो विपत्तियों की भाँति दुःखदायी न हो ? 

श्री (सम्पत्ति) नीच और ऊंच नहीं समझती। उसका कोई प्रिय 
नहीं होता। ये मूढ लोग उसी श्री में अनुराग करते हैं। ऐसे 
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६२३. शृन्यमाकोणतामेति तुल्यं व्यसनम्‌त्सवः । 
विप्रलस्भोरशप लाभाय सति प्रियसमागमे॥ ११.२७ 
६२४. न्यायाधारा हि साधवः। ११.३० 
६२५. श्रद्धेया विप्रलब्धारः प्रिया विप्रियकारिणः। 
सुदुस्त्यजास्त्यजन्तोऽपि कामाः कष्टा हि शत्रवः। ११.३५ 


कादस्बरो 


६२६. फट क्वणन्तो मलदायकाः खला- 
= स्तुदन्त्यल बन्धनश्यृंखला इव। 
मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे 
` हरन्ति सन्तो मणिन्‌पुरा इव॥ 
६२७. किमिव हि दुष्करमकरुणानाम्‌ । 


Ms a ० 


६२३. अभीष्ट पुरुष के मिलने पर शून्य स्थान भरा-भरा सा बन 
है, विपत्ति भी उत्सव के तुल्य हो जाती है। उनसे विवाद # 
लाभ के लिए होता है। 

६९२४. सज्जन न्याय का अवलम्बन करते हैं। | 

६२५ काम (विषय-भोगों) से श्रद्धा करो तो वे ठगते हैं, प्रेम करो: 
वे हानि पहुँचाते हैं, छोड़ना चाहो तो छुटते नहीं। वे कष्टा 
शत्र हुँ। _ | 

६२६. कड़वी वात बोळने वाले तथा मिथ्या कलडूः ढूँढ़ने वाले छ 
बाँधने की सांकल की भाँति अत्यन्त दुःख देते हैं। सर 
लोग अच्छी वाणी से पद-पद पर मन को वैसे ही प्रसन्न कर | 

हैं जैसे मणिजटित नपुर प्रत्येक पादक्षेप .पर मन को रे 
प हुँचाता है। र 
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६२८. अनाथपरिपालन हि घर्मोऽस्महिधानाम्‌। 

६२९. न हि शक्यं देवसन्यथा कर्त्तमभियुक्तेनापि। 

६३०. अमोघफला हि महामुनिसेवा भवति। 

६३१. आवेदयन्ति हि प्रत्यासन्नमानन्दमग्रजातानि शुभानि 

' निमित्तानि। 

६३२. विपद्विपदं सम्पत्‌ सम्पदसन्‌बध्नाति। 

६३३. अपगतमले हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयो 
विशन्ति सुखेनोपदेशगणाः। 

६२३४. नास्ति खल्वसाध्यं नाम तपसाम्‌ । 

६३५. स्वल्पाप्येकदेशावस्थाने कालकला परिचयमुत्पादयति। 

६३६. बलवती हि द्वन्द्वानां प्रवृत्तिः। 

६३७. प्राणपरित्यागेनापि रक्षणीयाः सुहृदसवः । 

६३८. आशया हि किमिव न क्रियते। 

६२८. अनाथों का परिपालन ह हमारे जैसे लोगों (मनियों) का धर्म है। 

६२९. महायोगियों के द्वारा भी देव को बदला नहीं'जा सकता। 

६३०. महामूतियों की सेवा का फल अवश्य मिलता है। 

६३१. निकट भविष्य में आने वाले आनन्द की सूचना पहले से ही प्रकट 
होने वाले माङ्गलिक निमित्त देने लगते हैं। 

६३२. विपत्ति के पीछे विपत्ति और सम्पत्ति के पीछे सम्पत्ति आती है। 

६३३. स्फटिक मणि की भाँति मन के निर्मल होने पर गुरु का उपदेश- 2/ 
गुण चन्द्रकिरणो की भाँति सरलता से प्रवेश करता है। 

६३४. तपस्या से कोई भी काम असाध्य नहीं है। 

६३५. थोड़ा समय भी एक साथ रहने पर परिचय उत्पन्न कर देता है। 

६२६. दन्द्रों (सुख-दुःख) की प्रवृत्ति बलिष्ठ होती है। 

६३७. प्राण देकर भी मित्र के प्राण की रक्षा करनी चाहिए। 
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६३९. अचिन्त्यो हि महात्मनां प्रभाव:। 
६४०, दुःखितमपि जनं रमयन्ति सज्जनसमागमः। 


हषं 
६४१. गणकपक्षपातिनां रिपोरपि गुणाः प्रीत जनयन्ति । 
प्रियर्दाशका 
६४२. प्रायो यत्किञ्चिदपि प्राप्नोत्युत्कर्षमाश्चयान्महतः । 
मत्तभकुस्भतटगतमेति हि श्द्भारतां भस्म॥ प्रिय० ३.१ 
६४३. सदृशाः सदृशे रज्यन्ते। प्रिय० 
६४४, द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिषेदिशोऽप्यन्तात। 
आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमखीभत: ॥ 
रत्नावली १.५ 
३६४५. घुणाक्षरमपि कदापि सम्भवति । रत्नावली 


nn नशीई Ss 


४१. ॥| 
६४१ क रंगा का ही पक्षपात करने वाले लोगों के लिए शत्रओं 
५ गुण भी प्रीति उत्पन्न करते हैं। § 
६४२. छोटं 
२ हे छि भी महान्‌ का आश्रय पाकर उत्कर्ष ग्रहण करती है। 
हं _ ~ हु 

Mo छि पर लगी हुई राख अलङ्कार बन जाती है। 

वाले समान गुण वालों के साथ 


). Ramdev Tripathi Collection at ST है ॥ 2०० By Siddhanta eGangot 3ya 


(onde) 


६४६. स्वशरीरमपि पदार्थ यः खल्‌ दद्यामयाचितः कृपया। 
राज्यस्य कृते स कथं प्राणिवधक्रोयंसनुसन्ये॥ 
नागानन्द ३.१७ 


भतृहरिः 


नीतिशतकम्‌ 


६४७. अज्ञः सुखसार।ध्यः सुखतरमाराध्यते विज्ञेषज्ञः। 
ज्ञानलवर्ढावदग्ध ब्रह्माऽपि नरं न रञ्जयति॥ ३ 
६४८. विशेषतः सर्वविदां समाजे ` 


विभूषण मौनमपण्डितानाम्‌। ७ 


६४६. परोपकार के लिए अपना शरीर भी बिना मागे हुए कृपा भाव 


से दे दूंगा, फिर मैं राज्य के लिए प्राणिवच की ऋरता की 
अनुमति कंसे दूंगा ? 


र 3+-नननय 


९४७. अज्ञ की सेवा सरलता से की जा सकती है। विशेषज्ञ की सेवा 
तो और अधिक सरलता से हो जाती है। 
` अपने को जो पण्डित मान बैठे हैं, उन्हें 

कर सकता । 


९४८, वि प णे समाज में 
शेष रूप से सवज्ञो के समाज में मूखों का मौन रहना ही शोभा 
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र ब्रह्मा भी सन्तुष्ट नहीं 
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६४९. यदा किचिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम, | 
तदा सवंज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम सनः। | 
यदा किचित्‌ किचित्‌ बुधजनसकाज्ञादवगतम्‌, | 
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः॥। ८ | 

६५०. नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्‌। ९ | 

६५१. विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। हर | 

६५२. सर्व॑स्पौष वसस्त शास्त्रविहितम्‌, | 

मूर्खस्य नास्त्यौषधम्‌ । ११ | 

६५३. साहित्यसंगीतकलाविहीनः | 

साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः। १२ 

६५४. येषां न विद्या न तपो न दानं | 
ज्ञान न शीलं न गुणो न घर्मः। | 

ते मृत्युलोके भुवि भारभूता | 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति॥ १३ 


3333-3४ ७  , 


६४९. जब में थोड़ा-थोड़ा जानने लगा तो मतवाले हाथी की | 1 
4 | दुत तो मैं स्वज्ञ हैँ” इस भाव से मेरा मन अभिमान ) 
र ही गया। फिर जब मैंने विद्वानों के साथ से कुछ जा 
ल्या ८३ ९ रु) नह भी ) 
या तो म मूख यह समझ कर मेरा मद ज्वर की भा 
दूर हो गया। 
६५०. क्षुद्र प्राणी अपनी ग्र 
तु हण की हुई वस्तुओं की तुच्छता को तह 
९ || की कप को 

समझ पाता। हक | 
0 Rs स रहित लोगों का सैकड़ों दिशाओं में पतन होता है। 

तः दि मे सब की दवा है, मूर्खों की नहीं। 
` साहित्य, संगीत और कला त्‌ पूंछ 
त से विहीन पुरुष साक्षात पूँ ७ 

६५४. जिनके विद्या 

| | र वे गत थि तप, “दान, ज्ञान, शील, गुग, धर्म आदि के 
र का [त्युलोक में पृथ्वी का भार बने हुए मनुष्य रूप से % 
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६५५. वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं पा संस्कृता धायते 
क्षीयन्ते खलू भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌॥ १८ 
६५६. विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम्‌, 
बिद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। 
विद्या बन्धुजनो विदेशगसने विद्या पर देवतम्‌, 
विद्या राजसु पूजिता न तु धन॑ विद्याविहीनः पशुः। २० 
६५७. किम्‌ धनेविद्याऽनवद्या यदि। 
सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌॥ २१ 
६५८. जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीइवराः। 
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्‌॥ २४ 
६५९. प्रारभ्यते न खल्‌ विघ्नभयेन नीचे, 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमर्ति मध्याः। 
विघ्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः; 
प्रारभ्य तूत्तमजना न" परित्यजन्ति २७ 


६५५. केवल संस्कृत वाणी ही! पुरुष का अलंकरण करती है। अन्य 
भूषण नित्य ही क्षीण होते हैं। वाणी का भूषण ही भूषण है। 

६५६. विद्या पुरुष के लिए श्रेष्ठ रूप, प्रच्छन्न गुप्त धन, भोगकरी, 
यशःकरी, सुखकरी और गुरुओ का भी गुरु है। विदेश जाने पर 
विद्या बन्धुजन है, वह श्रेष्ठ देवता है । राजाओं में विद्या को 
पूजा होती है धन की नहीं। विद्याहीन पशु है। 

६५७. यदि श्रेष्ठ विद्या हो तो धन से क्या? यदि अच्छा काव्य हो तो 
राज्य से क्या ! | 

६५८. वे सुकृतो कवीश्वर, जिन्हें रस सिद्ध है, सर्वोच्च हैं उनंके 
यशःशरीर में जरा और मृत्यू का भय नहीं है। 

६५९. नीच विघ्नभय से काम हाथ में लेते ही नहीं। मध्यम कोटि के 
लोग काम हाथ में लेकर बाधा पड़ने पर छोड़ देते हैं। वारंवार 
भी विघ्नों से विचलित किये जाने पर भी उत्तम लोग काम 
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(६०, दानं भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 


६ 
यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भेवति॥ ४३ 
९५१, तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाइचाथिषु जनाः। ४४ 
१६२. नानाफलः फलति कल्पलतेव भूमिः। ४६ 
१९३. दुर्जेनः परिहर्तव्यो विद्ययाऽलंकृतोऽपि सन्‌। 
मणिना भूषितः सर्प: किमसौ न भयङ्करः॥ ५३ \ 
१६४. सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। ५८ 
३९५. विपदि घेर्यमथाभ्युदये क्षमा ६ 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। 
यशसि चाभिरुचिव्यंसनं भृतौ 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ ६३ 
३९६, प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुतगते संभ्रमविधिः । 
प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं नाप्युपकृतिः। ६९ 
अतुत्सेको लक्ष्म्या निरभिभवसाराः परकथाः ; 
सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधाराव्रतमिदम्‌॥ ६४ ह 
९९०. दान, भोग और नाश--ये तीन गतियाँ धन की होती हैं। जो 
न देता है और न भोगता है, उसकी तीसरी गति होती है। 
१९१. याचकों के बीच में दान दे देने के कारण क्षीण विभववाले लोग 
[अपनी कृशता से ही शोभा पाते हैं। 
३२. कल्पलता को भाँति पृथिवी नाना फलों को देने वाली है। 
६३. विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन त्याज्य है। मणि से भूषित 
सर्प क्या भयंकर नहीं होता ? 
६४. सेवा धर्म परम गहन है और योगियों की बुद्धि से भी परे है। 
६५. विपत्ति में धैय, अभ्युदय में क्षमा, सभा में कौशलपुण वाणी, 
युद्ध में विक्रम, यश में अभिरुचि और श्रृति में व्यसन--ये 
महात्माओं को स्वभावतः सिद्ध होते हैं। | 
(१ दान को गुप्त रखना; (अतिथि के) घर आने पर आदर करना, 
प्रिय करके भी चुप रहना, सभा में उपाकार का वर्णन न करना; | [ 
!धन में गवं न होना, परचर्चा में निन्दा को स्थान न देना--ये | t 
tri Gyaal 
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६६७. करे इलाध्यस्त्यागः शिरसि गरुपादप्रणयिता, 
मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोर्वीर्यसलुलम्‌ । 
हृदि स्वच्छा वृत्तिः श्रुतमधिगतकन्नतफलम्‌, 
विनाप्येश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डममिदसम्‌॥ ६५ 


६६८. संपत्सु सहतां चित्तं भवत्युत्पलकोभलम्‌। 
आपत्सु च महाशेलशिलासंघातककंशस्‌॥ ६६९ 


६६९. भवन्ति नस्रास्तरवः फलोद्गमंः 
नवास्बुभिर्भूमिविलम्बितो घनाः। 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः 
स्वभाव एबेष परोपकारिणाम्‌॥ ७१ 


६७०. विभाति कायः करुणापराणां परोपकारं तु चन्दनेन। ७२ 


७ 


६६७. हाथ से श्रेष्ठ त्याग, शिर से गुरु चरणों में प्रणाम, मुख में सत्य 
वाणी, विजयी भुजाओं में अतुल बल, हृदय में स्वच्छ वृत्ति, इश्वर 
प्रणिधान में तत्पर करा देनेवाला शास्त्राघ्ययत--ये सब एंश्वय 
बिना ही स्वभावतः महापुरुषों के मण्डन ह। 

६६८. समृद्धि में महापुरुषों का चित्त कमल की भाँति कोम होता है। 
विपत्तियों में महाशैल के शिला-समूह की भाँति कर्कश हो 
जाता है। 

६६९. फल आने पर वृक्ष नम्र हो जाते हैं। नये जल से बादल भूमि पर 
लटक आत हैं। सत्पुरुष समृद्धि से विनयी बन जाते हैं। यही 
परोपकारियों का स्वभाव है। 

६७०. करुणा परायण लोगों का शरीर परोपकार से शोभा पाता है, 
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६७१. एके सत्पुरुषाः पराथघटकाः स्वाथ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन थे। 
तेऽमी मानुबराक्षप्ताः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये, 
ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीसहे॥ ७५ 

६७२. मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः, 
त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः। 
परगुणवरमाणून्प्ेतीकृत्य नित्यम्‌, 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः॥ ७९ 

६७३. न निर्चितार्थाद्विरमन्ति धीराः। ८१ 

६७४. मनस्वी कार्यार्थी न गणपति दुःखं न च सुखम्‌। ८२ 

/ ६७५ शीलं परं भषणम्‌। ८३ 
६७६. आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः। 
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कुर्वाणो नावसौदति॥ ८६ 


६७१. कुछ तो सत्युर्त्र ह.ते हैं, जो अपना काम छोड़कर दूसरों का | 
काम करते हैं। सामान्य लोग अपने स्वार्थं को रक्षा करते हुए 
परोपकार करते रहते हैं। वे तो मनुष्यों में राक्षस हैं, जो स्वार्थ | 
के लिए दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं। जो व्यर्थ ही दूसरों का 
काम बिगाड़ करते हैं, वे क्या हैं--हम नहीं जानते। 

६७२. जिनके मन, वचन और शारीर में पुण्य का अमृत भरा है, जौ 
उपकार की परम्परा से तीनों लोकों को प्रसन्न करते हैं, जो दूसरों, 
के अल्प गुण को भी पर्वत के समान बड़ा बनाकर अपने हृदय में 
विकसाते हैं--ऐसे सन्त कितने हैं? | 

६७३. निश्चित किये हुए काम से धोर कभी रुकते नहीं। 
६७४. मनस्वी काम करनेवाले सुख-दुःख नहीं गिनते। ३ 
६७५. शील श्रेष्ठ भूषण है। हर 
)1॥ २॥38/१ मित ह सएउ लाह Ft /9 || 


उद्यम के समान कोई बन्धु नहीं। उद्यमी दुःख नहे 
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६७७. प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यान्त्यापदः। ९० 
६७८, नेवाकृतिः फलति नेव कुलं न शीलम, 
बिद्यापि नव न च यत्नकृतापि सेवा। 
भाग्यानि पूर्वतपसा खल्‌ संचितानि, 
काले फलन्ति पुरुषस्थ यथेव वृक्षाः ९६ 
६७९, प्राप्येमां कमंभामि न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः । 
भत्‌ ० ती० १०० 


वेराग्यशतकस्‌ 


६८०. निवृत्ता भोगेच्छा पुरुषबहुमानो विगलितः, 
समानाः स्वर्याताः सपदि सुहृदो जीवितसमाः। 
शनेपंद्युत्थाने घनतिमिररुद्दे च नयते, 
अहो धृष्टः कायस्तदपि मरणापायचकितः ९ 


० 


ने हि ही आया 


६७७. जहाँ अभागे पहुंचते हैं, प्रायः वहीं विपत्तियाँ भी पहुंचती हैं । 

६७८. आक्रति, कुल, शील, विद्या, यत्तपूर्वक की हुई सेवा--ये कोई 
फल नहीं देते। पुरुष के पहले के तप से संचित किया भाग्य समय 
आने पर वैसे ही फल देते हैं जैसे वृक्ष । 

६७९. इस कर्मभूमि को पाकर जो मनुष्य तप नहीं करता, वह 
अभागा ही है । 

६८०. भोग की इच्छा मिट गई, पुरुषत्व का मान मिट गया, समवयस्क 
स्वर्ग में गये, जो मित्र अपने प्राण की भाँति प्रिय थे। आसन से 

(धीरे से उठा जाता है। आँखों के आगे अन्धकार छा जाता है। 
अहो, फिर भी शरीर ढीठ है कि मरने की विपत्ति से घबरा 
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हैः ६८१. भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारस्‌ 

शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम्‌ । 

वस्त्रं च जीर्णशतखण्डमयी च कन्था 

हा हा तथापि विषया न परित्यजन्ति॥ १८ 
६८२. पुरा विद्वत्तासीदुपशमवतां वलेशहतये, 

गता कालेनासौ विषयसुखसिद्धधे विषयिणाम्‌। २७ 
६८३. _अशीसहि_बयं भिक्षामाशावासो वसीमहि। 

शयीमहि महीप॒ष्ठे कुर्वीमहि किमौइवरः॥ ३० 
६८४. वयमिह परितुष्टा वल्कलेस्त्वं च लक्ष्स्या, 

5 सम इह परितोषे निरविशेषों विशेषः। 
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला; 
मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्को दरिद्रः ४९ 


. भिक्षा माँग कर एक बार खाना वह भी नीरस (भोजन), शय्या 
पृथ्वी ही है, अपना देह्‌ ही परिजन है फटे-चीथड़ों के सौ खण्डों 
की कन्था (गुदड़ी) है। हाय, ऐसा होने पर भी विषय (की 
तृष्णा) नहीं छोड़ती । | 

६८२. पहले विद्वत्ता शान्त लोगों के क्लेश को दूर करने के लिए थी। | 
कालान्तर में वह विषयी लोगों के विषय-सुख की सिद्धि के लिए 
हो गई । | 

६८३. हम भीख माँगकर खाते हैं, दिगम्बर रहते हैं, भूतल पर सोते हैं। | 
फिर ऐइवयं युक्त लोगों से क्या काम ? |. 

६८४. यहाँ हम अपने वल्कल से संतुष्ट हैं और आप अपनी लक्ष्मी से! | 
परितोष के क्षेत्र में समानता है। दरिद्र वह है, जिसकी तृष्णा || 
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०००८ 


६८ 


(i) 

६८५. यूयं वथं वर्ष ययसित्यासीन्सतिरावयोः। कट 

कि जातसधुना मित्र थूयं यूयं बयं वयम्‌॥ ६२ १० 
६८६, प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघा स्ततः किम्‌ 

दर्त पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌। 

सम्मानिताः प्रणयिनो विभवेस्ततः किम्‌, 

कल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥७१ 
६८७. सन्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः ८६ 


शिशुपालवधम्‌ 


६८८. श्रेयसि केन तृप्यते । १.२९ 


६८९. सतीव योवित्‌ प्रकृतिः सुनिशचला 
पुमांसमभ्येति भवान्तरेषवपि। १७२ 


६८५. तुम हम थे और हम तुम थे --यह हमारा ओर तुम्हारा की 
था। आज क्‍या हो गया मित्र कि तुम तुम हो और हम हम है! 
? 
६८६. सभी इच्छाओं को पूरी कर देने वाली सम्पत्ति मिली तो क्या? 
शत्रओं के शिर पर पैर रखा तो क्या ? प्रेमी लोगो का विभूतियं 
से सम्मान हुआ तो क्या! शरीरधारियों के शरीर से ही कल्प 
भर प्रतिष्ठित रहा तो क्या! 
७५ ~ ? 
६८७. भवन में आग लगने पर कूं खोदने का श्रम केसा है: 
६८८. श्रेय के विषय में किसे सन्तोष होता है ! 
६८९. (मनुष्य की) अटल प्रकृति सती स्त्री की भाँति जन्मान्तर में भी 
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_ ६९०. विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलू दुर्लभा। 
अनीत्वा पङ्कतां घूलिमुदकं नावतिष्ठते॥ २.३४ 
९ १, पादाहतं यदुत्याय मूर्धानसघिरोहति। 
स्वस्थादेवापसानेऽपि देहिनस्तद्ृरं रजः॥ २.४६ 
६९२. तुद्गस्वमितरा नाद्रौ नेदं सिन्धावगाधता। 
अल ःङ्घनीयताहेतुदभयं तन्मनस्विनि २.४८ 
६९३. तेजस्विमध्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यते। २.५१ 
| ६९४. सासानाभिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः। २:६२ 
६९५. अनन्ता वाङमयस्याहो गेयस्येन विचित्रता। २.७२ 


६९६, आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च। 
_/ महारम्मा कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः॥ २.७९ 


६९०. विपक्ष का विनाश किये बिना प्रतिष्ठा दुर्लभ रहती है। धूलि को 
पंक बनाये बिना पानी नहीं ठहरता। 

६९१. अपमानित होने पर भी यदि कोई पुरुष स्वस्थ रहे तो उससे 
अच्छी तो वह घूल ही है जो पर से चोट खाने पर शिर पर | 
आक्रमण करती है। | 

६९२. पर्वत में ऊँचाई है, गहराई नहीं, समुद्र में गहराई है, ऊंचाई नहीं। 

अळंघनीयता के कारण रूप मनस्वी लोगों में ये दोनों होती हैं। _ 

६९३. दूर होने पर भी तेजस्वी की तेजस्वियों में गणना होती है 

६९४. तेज और अन्धकार की एक-आश्रयता कहाँ सम्भव है। 

६९५. गान की भाँति ही. वाङमय अतिशय विचित्र है। | 

६९६. अज्ञ छोटे काम ही आरम्भ करते हैं और अत्यन्त व्यग्र हौ जातै | | 


ह । घीमान लोग महान कार्य हाथ में लेते हैं और व्याकुल i ४ 
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. अनेकशः संस्तुतमप्यनल्पा 


नवं नवं प्रीतिरहों करोति। ३.३१ 


, क्षणे क्षणे यन्चबतामपति तदेव रूपं रमगीयताया:। ४.१७ 
. सर्वो हि नोपगतअप्यपचीयसानम्‌, 


' चाघिष्णुमाश्रयसनागतमभ्युपेति ॥ ५.१४ 


७०३. 


७०४. 
७०५, 


६९७. 


७०४, 


. आक्रान्तितो न वशमेति महात्‌ परस्य।। ५-४१ 
. परिभवोऽरिभवो हि सुदुःसहः। ६-४५ 
. दधति ध्रुवं क्रमश एव न तु 


य॒तिशालिनोऽपि सहसोपचयम्‌। ९.२९ 
अविलम्बितक्रममहो सहतामितरेतरोपकृतिमच्चरितम्‌। 
९.३३ 


समये हि सवेपुपकारि कृतम्‌। ९.४२ 
भ्रान्तिभाजि भवति क्व विवेकः ) १०.५ 


अतिशय प्रेम के कारण अनेक बार परिचित वस्तु में भी नवता 
विराजमान रहती है। 


. रमणीयता का वही स्वरूप है कि वह प्रतिक्षण अपूर्व प्रतीत हो। 
` सभी लोग उपस्थित आश्रय को क्षीण होते देखकर संवर्धनशील 


अनुपस्थित आश्रय को अपनाते हुँ । 


` आक्रमण करने से महान्‌ पुरुष शत्रुओं के वश में नहीं आते। 
, शत्रुओं के द्वारा किया हुआ परिभव सुदुःसह होता है। 
_ तेजस्वी लोग भी धीरे-धीरे निश्चय ही वृद्धि प्राप्त करते हैं, 


सहसा नहीं। 


. महापुरुषों का यह नित्य का व्यवहार है कि वे परस्पर उपकार 


करते हैं। 
समय पर किया हुआ सब कुछ उपकारी होला है। 


ठे स्रत 1? 
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७०६. महतां हि सर्वमथवा जनातिगम्‌। १३:१७ 
७०७. सहतीसपि शियमदाप्य विस्मयः 
सुजनो न विस्मरति जातु किचन॥ १३-६८ 


७०८. को विहन्तुमलपास्थितोदये बासरश्रिपमशीतिदीबितो । 
१४.८ 


७०९, वषुंकस्य किसपः कृतोम्नतेरम्बुदस्य परिहार्यमूषरम्‌ । १४.४६ 
७१०. प्रभुचित्तमेव हि जनोऽनुवतंते। १५.४१ 


७११, स्मर्तृमधिगतगुणस्मरणः 
पटवो न दोषमखिलं खल्त्तमाः। १५.५३ 


७१२. सुकुमारसहो लघीयसां हृदयं तद्गतमप्रियं यतः। 
सहसैव समुदगिरन्त्यमी जरयन्त्येव हि तन्मनीषिणः। १६.२१ 


Td 


७०६. महापुरुषों का सब कुछ अलौकिक ही होता है । | 
७०७. अतिशय श्री को पाकर भी गर्वरहित सज्जन किसी को थोड़ा भी 
नहीं भूलता । | 

७०८. सूर्यं के निकल आने पर दिन की शोभा को कौन क्षति पहुँचा 
सकता है। | 

७०९. ऊँचाई पर पहुँचे हुए जल बरसाने वाला बादल के लिए अप, 
न को छोड़ना क्या उचित है? ; 
७१०. लोग अपने स्वामी के मन के अनुसार आचरण करते हैं। _ 
७११. परिचित गुणों को स्मरण रखनेवाले उत्तम लोग सारे अपकार | 
को स्मरण रखने में कुशल नहीं होते । हर | 

७१२. अहो! छोटे लोगों का हृदय सकुमार होता है क्योंकि वे हंद | 
ह अप्रिय को सहसा बक डालते हैं और उसे ही म | 
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७१३. 
७१४. 


७१५. 
७१६. 


७१५. 


७१३. 


७१४. 


७१५. 


७१६. 


७१७. 


(ROR) 


उपकारपरः स्वभावतः सततं सर्वेजनस्थ सज्जनः। 

असतामनिशं तथाप्यहो गरुहद्रोगकरी लेढुज्ञतिः॥ १६.२२ 

परितप्यत एव नोत्तमः परितप्तोप्यपरः सुसंवृतिः। 

परवृद्धिभिराहितव्यथः स्फुटनिभिन्नदृराशयोश्यमः॥ १६.२३ 1८ 

अनहुंकुझुते घनध्वान न हि योमायुरुताति केसरी। १६.२५ 
सहजान्धदृशः स्वढुर्नये परदोषेक्षणदिव्यचक्षुषः। 

स्वगुणोच्चगिरो मुनिब्रताः परवणंग्रहणेष्वसाथवः॥ १६.२९ 

प्रक टान्यपि नैपुणं भहत्परवाच्यानि चिराय गोपितुम्‌ । 

वि वरीतुमथात्मनो गुणान्‌ भृशमाकोशलमायंचेतसाम्‌॥ १६:३० 


सज्जन स्वभावतः सतत सर्वसाधारण का उपकार करने में लगे 

रहते हैं। फिर भी उनकी उन्नति दर्जनों के हृदय में भारी रोग 

पैदा करती है। 

उत्तम व्यक्ति दूसरे की उन्नति से दुःखी नहीं होता ( अपितु 

प्रसन्न होता है।) मध्यम [कोटि का पुरुष दुःखी होने पर भी 

दु:ख का प्रकाशन नहीं करता । नीच लोग दूसरे की उन्नति से 

व्यथा पाते हैं और अपने दुराशय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। 

सिंह बादल की गड़गड़ाहाट के प्रति गर्जन करता है, गीदड़ के 
बोलने पर नहीं। 

बुरे लोग अपने दोष के सम्बन्ध में जन्मान्ध से होते हैं और 
दूसरे का दोष देखने में दिव्य नेत्र वाले होते हैं। वे अपने गुण 
का वर्णन करने में गला फाड़-फाड़कर बोलते हैं और दूसरे को 
स्तुति के समय मौनव्रत धारण कर लेते हैं। 

उदात्त चित्त वाले लोगों को दूसरों के प्रकट हुए दोषों को भी 
चिरकाल तक छिपाने की निपुणता होती है और अपने गुण को 
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१३१८, वदिता न लघीयसोऽपरः स्वगुणं तेन बदन्यसौ स्वयम्‌ । १६.३१ 
७१९. महतस्तरसा विलंघयन्तिजदोषेण कुषीविनश्यति । 

कुसतेनखल्‌ स्वयेश्छया शलभानिन्धनमिद्धदीणितिः॥ १६-२५ 
७२०. उपदेशपराः परेऽवपि स्वविनाशाभिमुखेषु साथवः। १६.४१ 
७२१. अयवाभिनिविष्टबद्धिष ब्रजति व्यर्थकतां सुभाषितस्‌। १६-४३ 
७२२. योग्येनार्थः कस्य न स्याञ्जनेन। १८.६६ 


उत्तररामचरितम्‌ 


७२३. सर्वथा व्यबहतंव्य कुतो ह्यबचनीयता। १.५ 
७२४. लौकिकानां हि साधुनामर्भ वागतुवतंते। 
स ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्भाऽनुधावति॥ १.१० 

७१८. दूसरा कोई छोटे लोगों के गुण का वर्णन करने वाला नहीं मिळता। 
अतएव वे स्वयं ही उनका प्रकाशन करते हैं। 

७१९. दुष्ट बुद्धि वाले लोग अपने दोष से महापुरुषों का अतिक्रम 
करते हुए नष्ट होते हैं। आग स्वेच्छा से शलभों को इवा 
नहीं बनाती । | 

७२०. अपने विनाश की ओर जाने वाले शत्रु को भी सज्जन उँ 
(बचाने के लिए) उपदेश देते हैं। 

७२१. दुराग्रह से ग्रस्त चित्त वालों के लिए सुभाषित व्यर्थ हो जाते हुँ 

७२२. योग्य व्यक्ति से किसका काम नहीं पुरा होता ! | 

७२३. अपने कर्तव्य का समुचित विधि से पालन करना चाहिए । दी | 
रोपण से छुटकारा कहाँ ? EF 

७२४. लौकिक साधुओं की वाणी अर्थ का अनुवर्तन करती है 
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करता है। अर्थात वे जैसा कह देते हैं, वेसा होकर 


(४९2३ 8)! 


७२५. नेर्सागकी सुरभिणः कुसुसस्य सिद्धा 
मूध्नि स्थिति चरणेरवताडनानि। १.१४ 
७२६, अद्वैतं सुखडुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यत्‌ 
विश्रासो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः। 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम्‌ 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कयमप्येकं हि तत्प्राप्यते॥ १.३९ 
७२७. सतां सब्छिः सङ्ग: कथमपि हि पुण्येन भवति। १.२ 
७२८. प्रियप्राया वृत्तिविनयमधुरों वाचि नियमः 
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः। 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदसविपर्यासितरसम्‌ 
रहस्यं साथूनासनुपधि विशुद्ध विजयते॥ २.२ 


७२५. सुगन्धित पुष्पो का स्वाभाविक स्थान शिर 
जाना नहीं। 
४०, ~ आः ताई 
७२६. उस सौभाग्यशाली का कल्याण है | वह इतीय स्थिति छ. 
से ही प्राप्त होती है, जिसमें सुख और दुःख में न अन्तर न है ) 
जो सभी परिस्थितियों में अनुकूल हो, जिसमें हृदय को या 
मिलता है, जिसका आनन्द वृद्धावस्था के द्वारा दूर नहीं [किय 
जा सकता और जो प्रगाढ़ प्रेम-रूप में परिणत होता है, जब काल 
दूर हट जाता है। 
की गति से आवरण दूर हट ज ; 
७२७. सज्जनों का सज्जनो से मिलना किसी-किसी प्रकार पुण्य से हो 
होता है। र | , 
७२८. व्यवहार सर्वप्रिय होता है, वाणी में जो संयम होता है वह विनय 
के कारण मधुर है, स्वभावतः बुद्धि कल्याणपरा होती है परिचय 
दै नो a 'प्रठ 
में कोई खटका नहीं, पहले या पीछ सतत समरस रहता है-+प्रह 
महात्माओं का सर्वथा निष्कपट और विशुद्ध रहस्य हैं। इसका 


त्रे 


है, पैर से रौंदा 
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७२९. प्रभवति शुर्चिबिम्बग्राहे सणिनं मृदादयः। २.४ 
(6३०, वज्त्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि 
लोकोत्तराणां चेतांसि को न्‌ विज्ञातुमह॑ति॥ २.७ 
७३१. उचितसेव दाक्षिण्यं स्नेहस्य। ३ 
७३२. प्रसवः खल प्रकर्षपयंन्तः स्नेहस्य। ३ 
७३३. अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आनन्दग्रन्यिरेकोऽयमपर्त्यासतति बध्यते॥ ३.१७ 
७३४. लोको न मुष्यति। ३ 
७३५. गुणाः पुजास्थानं गुणिषु न च लिङ्ग न च वयः। ४.११ 
७३६. अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया। 
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्भूतानि सीव्यति॥ ५.१० 


७२९. शुद्ध मणि प्रतिच्छाया ग्रहण करने में समर्थ होता है, मिट्टी 
आदि नहीं। - 

७३०. लोकोत्तर पुरुषों को चित्तवृत्तियों को कौन जान सकता है-- | 
वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल । ५ 

७३१. स्नेह होने पर सहानुभूति होती ही है। 
७३२. सन्तान स्नेह को सर्वोच्च सीमा है। [ 
७३३. स्नेह का आश्रय होने के कारण दम्पती के अन्तःकरण तत्त्व को _ 
छ अद्वितीय आनन्द ग्रन्थि (गाँठ) सन्तान रूप में बाँधी जाती है। | 
७३४. समाज क्षमा नहीं करता । अर 
७३५. गुणियों के लिए गुण ही आदर का कारण है, स्त्री या पुरुष होता; | 
बाल या वृद्ध होना नहीं। Fi 
७३६. जिस स्नेह का कोई कारण नहीं, उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं। | 
वह्‌ ऐसा स्नेहात्मक सूत्र है, जो प्राणियों को भीतर ही भीतर | 


५ 
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७३७. वीराणां सञ्जयो हि दारुणरसः स्नेहक्रमं बाधते। ५.१९ 
७३८. लतायां पूर्वलूनायां प्रसवस्योःदूवः कुतः। ५-२० 
७३९. कामं दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्ीं 

कीतिं सुते दुष्कृतं या हिनस्ति। 

तो चाप्येतां सातर मरङ्गलाना 

घेनं धीराः सुनुतां वाचमाहुः ॥ ५:३० 
७४०. सिद्धं ह्योतद्वाचि वीयं द्विजानाम्‌ 

वाह्वोर्वी्े यत्त ततक्षत्रियाणास्‌॥ ५-२२ 
७४१. अकिञ्चिदपि कुर्वाणः सौख्यई:खान्यपोहति। 

तत्तस्य किसपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः॥ ६-५ \/ 


Rd 


| _ ~ का ५ 
° होती है, वह स्नेह की परिपाटी क 
७३७. वीरों की चर्या दार्णरस्ग होती है, वह स्नेह 


विचार नहीं रखती । इ 
ही कट गई तो उससे फूल और फल की उतरत 
ए 


७३८. लता पहले से 
कहाँ से होगी £ 
७३९. जो कामना पूरी करती है, दरिद्रता को दूर करती है. wee 
द है पाप को नष्ट करती है, उसी मङ्गलो की सुप्रसिद्धे जननी सूते 
धेन्‌ मानते हैं। 

वाणी को धीर लोग कामघनु मान ट हु 

७४०. यह प्रसिद्ध है कि ब्राह्मणों का बल वाणी में होता है। जो बाहुबल 
है, वह क्षत्रियों का है। ; 

७४१, बिना कुछ किये ही सुखों के संचार से दुःखों को इ i 
| है--ऐसा प्रभाव प्रिय जन का होता है। प्रिय जन दुःख 
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“७४२. न तेजस्तेजस्वी प्रसृतमपरेषां विषहते 
स तस्य स्वो भावः प्रकृतिनियतत्वादकृतकः। 
मयूखरश्रान्तं तपति यदि देवो दिनकरः 
किमाग्नेयो ग्रावा निक्त इव तेजांसि वझति॥ ६.४ 


बोधिचर्यावतारः 


७४३. क्षगसम्पदियं सुदुर्लभा प्रतिलब्धा पुइषार्थसाधनी । 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागर कुतः॥ १.४ 
09४४ प्रियाप्रियनिसित्तेन पापं कृतसनेकधा । 
सवमुत्सुज्य गन्तव्यमिति न ज्ञातमीद्‌शम्‌॥ २.३५ 
BY अप्रिया न भविष्यन्ति प्रियो मे न भविष्यति। 
अह्‌ च न भविष्यामि सर्वं च न भविष्यति २.३६ 


७४२. तेजस्वौ दूसरे के बढ़े हुए तेज को नहीं सह पाता। यह उसका | 
स्वभाव है, जो प्रकृति से नियत होने के कारण बनावटी नहीं है। | 
यदि सूर्यदेव अपनी किरणों से निरन्तर प्रज्वलित होते हैं तो | 
योकर आग्ने म ण आक्रान्त की भाँति तेज का वमन करती है? | 

-- ०४३, पुरुषाथ साधन कराने वाली और सुदुर्लभ यह क्षण-सम्पत्ति | 

मिली है। यदि यहाँ हित की चिन्ता न की गई तो यह संयोग | 
फिर कहाँ ? ( ५ 
७४४. प्रिय और अप्रिय के निमित्त से अनेक बार पाप किया। सबकी | 
छोड़कर जाना है--ऐसा नहीं ज्ञात था। | 


(RCO) 
११४६. एवं सर्वभिदं कृत्वा यन्सयासादित शुभम्‌। 
तेन स्यां सर्वेसत्वानां सर्वेदुःप्रशास्तिकृत्‌ ॥ 
७४७. सर्वत्यागञ्च निर्वाणं निर्वाणाय च से मनः। 
त्यक्तव्यं चेन्मया सर्व वरं सत्त्वेषु दीयतास्‌॥ ३,६ १ 
५४८, शिक्षा रक्षितुकानेन चित्तं रक्ष्यं प्रयत्वतः। 
न शिक्षा रक्षितं शक्या चल चित्तमरक्षतां | ५.१ 
७४९. भामि छादयित्‌ं सर्वा कुतश्च भविष्यति । 22 
उपानच्चर्समात्रेण छन्ना भवति मेदिनी॥ १.३५ 


७५०. मन्पर्दनतणोच्छेदरेखद्यफलसागर्तन्‌ १ र 
स्मृत्वा तायागतीं शिक्षां भौतस्तत्क्षणमुत्सुजंत्‌ ॥ ५ 


“कः ग Rd 


है, उसके यों 
किया है, उसके फलस्वरूप सभी प्राणि 
मैंने जो भ काम किया हैं, उर 
७४६. मैंने जो सब शु 
जायें । 
के सभी दुःख मिट , Cd 
४७. सर्वस्व का त्याग मोक्ष है। मेरा मन मोक्ष चाहता र ग 
सब कुछ छोड़ ही देना है तो अच्छा हो कि उसे प्राण 
दिया जाय। पदकका छा 
७४८. शिक्षा-पालन की इच्छा रखने वाले के द्वारा चित्त की हक रे 
से करनी चाहिए। चंचल चित्त की रक्षा शिक्षा के 
री प्रा \ 
बिना नहीं सम्भव € 3 ; 
७४९. सारी पृथ्वी को आच्छादित करने के रे कहाँ से चर्म है. 
| जते के र्मसात्र से सारी पृथ्वी ढक जाती है । pore 
| ७५० मिट्ट मसलना, तिनका तोड़ना, रेखाय खींचना कक 
| कामों को बद्ध की शिक्षा का स्मरण रखते हुए डर 
Dr 
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७५१. एबं वशीकृतस्वात्सा नित्यं स्मितमुखो भवेत्‌। 
त्यजत्‌ भ्रकुटिसंकोचं पूर्वभाषी जगत्सुहृत्‌॥ ५.७१ 
७५२. सशब्दपातं सहसा न पीठावीन्‌ विनिक्षिपेत्‌ । 
नास्फालयेत्‌ कवाटं च स्यासिःशब्दरुतिः सदा॥ ५.७२ 
७५३. सुभाषितेषु सर्वेष्‌ साधुकारमुदीरयेत्‌॥ ५.७५ 
७५४, दक्ष उत्थानसस्पन्नः स्वयंकारी सदा भवेत्‌। 
नावकाशः प्रदातव्यः कस्यचित्‌ सरवकर्ससु॥ ५.८२ 
७५५. न किचिदस्ति तद्वस्तु यदभ्यासस्थ दुष्करम्‌ । ६.१४ 
७५६. दुःखेऽपि नव चित्तस्य प्रसादं क्षोभयेद्‌ बुधः । 
संग्रामो हि सह क्लेश्ञेयुंद्धे च सुलभा व्यथा॥ ६.१९ 
७५७. पूर्व निरूप्य सामग्रीसारभेत नारभेत वा। 
अनारम्भो वर नाम न त्वारभ्य निवरतनम्‌॥ ७.४७ 
७५१. इस प्रकार अपने को बश में करके नित्य ही प्रसन्न मुख रहे। 
भोहें टेढ़ी न करे पहले ही बोलना चाहिए। संसार का मित्र 
बनना चाहिए । 
७५२. पीढ़े आदि को सहसा न रखे, जिससे शब्द हो। किवाड़ न पीटे ॥ 
सदा चुप रहना चाहे। 
७५३. सभी सुभाषितों के सम्बन्ध में साधुवाद प्रकट करे। | 
७५४. दक्ष, उद्योगपरायण और स्वयं काम करने वाला सदा बने। अपने 
(हु सभी कर्तव्यों के पालन करने में दूसरे को अवकाश नहीं देता | 
चाहिए । ह 
७५५. कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो अभ्यास करने पर भी दुष्कर हो। | 
७५६. दुःख पड़ने पर भी चित्त की प्रसन्नता न छोड़े। क्लेशों से युद्ध _ 
छिड़ा है। युद्ध में स्वभावतः व्यथा होती है। | | 
७५७. पहले सामग्री देखकर आरम्भ करे या न करे। आरम्भ न करता | 
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७५८, स्त्रीणां हि साहचर्याज्भूवन्ति चेतांसि भतेसद्शानि । 
मधुरा5पि हि म्‌च्छयते विबविटपिसमाश्ित/ वल्लो ॥ १:२० 
७५९, गुप्त्या साक्षान्तहानल्पः स्वयसन्येन वा कुतः। 
करोति महतो प्रीतिसपकारोऽपकारिषु॥ २.२ 
७६०. ग्रहाणां चरितं स्जप्नोऽनिमित्तोत्पातिक तथा। 
फलन्ति काकतालीयं तेभ्यः प्राज्ञा न बिभ्यति॥ २:१५ 
७६१, अथ अरणमवश्यमेव जन्तोः 
किमति मुथा मलिनं यशः कुरुध्वे २.६ 
७६२. दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌ २-३७ 


जन कऋ-_+“पप दा 


७५८. स्त्रियों की चित्तवृत्ति साहचय के कारण पति के समान हो जाती 
है। मीठी लता भी विष वृक्ष पर आश्रित होने पर मूच्छा 
उत्पन्न करती है। 

७५९. अपकार करनेवाले के सम्बन्ध में प्रकट या अप्रकट छ से, कम 
या अधिक, स्वयं की हुई या दूसरे के द्वारा की हुई हानि अतिशय 
प्रसन्नता उत्पन्न करती है। 

७६०. ग्रहों की दशा का फेल स्वप्न, शकुन और उत्पात आदि केवळ 
संयोग से ही फल देते हैं (सदा नहीं) । अतएव पण्डित उनसे 


डरते नहीं । 
७६१. यदि अवश्य ही मरना है तो व्यर्थं यश को मलिन करने 
से क्या? 


७६२. (उच्च या नीच) कुल में जन्म होना दैव के अधीन हैं। मेरे. 


ES) 


७६३. उपेक्षितानां मन्दानां धीरसत्त्वरवज्ञया । 
अत्रासितानां क्रोधान्वर्भवत्येबा विकत्थना ॥ ३,४३ 


७६४. अप्रिय'णि करोत्येष वाचा शवतो न कर्मणा । ५.३१ 
७६५. अनतिक्रमणीयं लोकवृत्तम्‌। 


मुद्राराक्षसम्‌ 


७६६. चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषिः। 

न शालेः स्तम्बकरिता वप्तुगुंणमपेक्षते॥ १.३ 

७६७. सर्वेः सर्व न जानाति। 

७६८. सुलभेष्वर्थलाभेष्‌ परसंवेदने जनः । 

क इदं दुष्कर कुर्यादिदानीं शिबिना विता ॥ १.२४ 

७६३. घीर महापुरुषों के अनादर करने: से उपेक्षित और मन्द लोग जो 
क्रोधपुर्वंक डराये नहीं जाते, ऐसे ही डींग मारते हैं। 

७६४. जो पराक्रम से कुछ नहीं कर सकता, वही वाणीमात्र से अप्रिय 
करता है। 

७६५. लोकाचार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 

७६६. मूख की भी अच्छे सेत में पड़ी हुई खेती समुन्नत होती है। 
धान के बोझ बड़े होने के लिए बोने वाले के गुणों की अपेक्षा 
नहीं होती । 

७६७. सभी सब कुछ नहीं जानते। 

७६८. दूसरे को समर्पित कर देने पर अर्थलाभ निश्चित होते पर भी 
इस प्रकार का कठिन काम इस कलियुग में शिबि को छोड़क 

[कौन करेगा? (कि अपने को विपत्ति में डाले पर शरणा थीं की. 
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७६९. कि शेषस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येष यत्‌ 
{क्व वा नास्ति परिश्रमो दितपतेरास्ते न यन्चिश्चलः । 
कि त्वद्भीकृतमुत्सूजन्‌ कृपणवच्छलाध्यो जनो लज्जते 
निर्वाहः प्रतिपत्चवस्तुषु सतामेकं हि गोत्रब्रतम्‌॥ २:१८ 


७७०. स दोषः सचिवस्येव यदसत्कुरते नृपः । ह 
याति यन्तुः प्रमादेन गजो व्यालत्ववाच्यतास्‌॥ ९ ३२ ८ 


वसंखः 
७७१. कुले लज्जायाञच स्वयशसि च माने च विमु 
शरीरं विक्रीय क्षणिकघनलाभाद्‌ घनवति । 
तदाज्ञां कुर्वाणो हितमहितमित्येतदधुता 
बिचारातिक्रान्तेः किमिति परतन्त्रो न विमृशति 


मे र्व व्यथा नहीं होती 
७६९. क्या शेषनाग को शरीर में (पृथ्वी के) भार, से व्यथा है 0. 
उसे दर नहीं फेंक देता £ क्या सूप को परिश्रम नहीं हैं 
कल नर मे नदी ? किन्तु स्वीकार किये हुए. 
कि वह कभी आराम नहीं कर लेता ? किर a 
गे नीचो *ति छोड़ते हए श्रेष्ठ लजाते है। आय टु 
काम को नीचो की भाँति छा: हुए * a 
उत्तरदायित्यों का निर्वाह करैत सज्जनो का कुलब्नत ह। 
करता >|. 
७७०. यह मन्त्री का ही दोष है कि राजा अनुचित छ. रता हू 
0. < र ॥ न 5 | 
महावत की असावधानी से हाथी ताई फोड़ करता ह 
७७१. क्षणिक लाभ के लिए किसी घनी के हाथ अपने शरीर 
देने पर परतन्त्र पुरुष अपने कुल, लज्जा, यश और मात से छ 
अ 
होकर उस (धनी) को आज्ञा के अनुसार हित और जा 
के विचार की सीमाका उल्लंघन कर देता है वह ॐ 
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४८७७२. मित्राणि इत्रुस्वमुपानयन्ती मित्रस्वमर्थस्य वाच्च शत्रून्‌ । 
नीतिनंयत्यस्मृतपूर्ववृत्तं जन्मान्तरं जीवत एव पृूंसः॥ | 
५,८ } 
७७३, मुक्त्वाऽसिषाणि भरणभधेन तृणेर्जीवन्तम्‌ | 
व्याधानां भुग्यहरिणं हुन्त्‌ को नाम निर्बन्धः ॥ ७.३ 
विवेकचूडामणिः 
७७४, आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः । 
मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतेः पुण्येविना लभ्यते॥ २ 
७७५, ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवंरूपो विनिइचयः। 
सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहतः॥ २० 
७७६. अर्थस्य निश्चयो दुष्टो विचारेण हितोकिततः । 
न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा॥ १३ 


७७२. स्वार्थ के वशीभूत होने पर राजनीति मित्र को शत्र ओर श 
को मित्र बना देती है। वह जीवन काल में ही पुरुष का मी 
जन्मान्तर प्रस्तुत कर देती है, जिसमें वह पहले की घटनाओं बी 
भूल ही जाता है। | 

७७३. मांस-भोजन छोड़कर मरने के भय से केवल तृणों से ही जीव 
यापन करते हुए मोह छेने वाले हरिणों को मारने के प्रति बया 
का दुराग्रह विचित्र ही १ 

७७४. आत्मा और अनात्मा का विवेक, अच्छा अनुभव, ब्रह्यात्मभ 
से स्थिति और मुक्ति करोड़ों जन्मों के किये हुए पुण्यो के बि 
सम्भव नहीं। 

७७५, ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है--इस प्रकार का निश्चय नित्यातिर । 
वस्तुविवेक कहा गया है। 
७७६. कल्याणप्रद उक्तियो के माध्यम से विचार करने पर अर्थ की 
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७७७, अयं स्वभावः स्वत एव यत्पर 
श्रस्तापनोदघ्रवणं सहात्मनाम्‌ । 
सुधांशरेष स्वयमकंककश- 
प्रभाभितप्तामवति क्षित किल॥ ४० 
७७८, अविद्याकामकर्मादिपाशबन्धं विसोचितुम्‌। 
कः शक्नुयाद्विनात्मानं कल्पकोटिशतेरपि॥ ५७ 
७७९. शब्दजालं भहारण्यं चित्तत्रमणकारणम्‌। 9) 
अतः प्रयत्नाज्ज्ञातव्यं तत्वज्ञात्तत्त्वमात्मनः॥ ६९ 
७८०. आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान्‌ विषयों न स्वतः प्रियः। 
स्वत एव हि सर्वेषासात्मा प्रियतमो यतः॥ १०८ 
७८१. मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्यभूमिषु। 727 
चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुभुक्षवः॥ १ ७८ 


७७७. महात्माओं का यह स्वभाव है कि वे स्वतः ही दूसरे के श्रम को 
दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य की प्रखर किरणों से जलाई 
हुई पृथिवी को चन्द्र शीतल करता है। 


७७८. अविद्या, कामना और कर्म आदि के पादबन्धन से छूड़ाने के 


लिए अपने को छोड़ कर दूसरा कौन सौ करोड़ कल्पों में भी 
समर्थं है? 

७७९. शब्दजाल महावन हैं, जो चित्त को भटकाता रहता है। अत 
प्रयत्न पूर्वक आत्मा के तत्त्व को तत्त्वज्ञं से सीख ले । 

७८०. विषय आत्मा के उपयोग के लिए होने से प्रिय है, अपने आप 
प्रिय नहीं है। स्वतः तो सबके लिए आत्मा ही प्रियतम है। 

७८१. विषयों की वनस्थली में मन नामक महातव्याश्न विचरण करता 


८ 
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७८२. अतः पर ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्वविज्ञानघनं निरंजनम्‌। 
प्रशान्तमाद्यन्तविहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरू्पस्‌॥ २३९ 
७८३, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। २५५ 
OB सति सक्तो नरो याति सद्भावं ह्योकनिष्ठया। 
कीटको भ्रमरं ध्यायन्ञ्रमरत्वाय कल्पते॥ ३५९ 
७८५. श्रतेः शतगणं विद्यान्सननं सननादपि। 
निदिध्यासं लक्षगुणमनन्तं निविकल्पकम्‌ ॥ ३६५ 


ह ६. स्वय ब्रह्मा स्वयं विष्णः स्वयसिन्द्रः स्वयं शिव 
स्वयं विश्वमिद सर्वं स्वस्सादन्यन्ञ किञचन॥ ३८९ v4 


७८७. यत्नेन पुंस्त्वं सफङीकुरुषव। ४१२ 


७८२. ब्रह्म पर, सत्‌, अद्वितीय, विशुद्र, विज्ञान-घन. निरंजन, प्रशान्त, | 
आदि और अन्तं से रहित, क्रिया रहित और पूर्ण हप से आनन्दः | 
रसमय है । 

७८३. तुम वही ब्रह्म हो--अपने में यही भाव रखो । | 

७८४. एक निष्ठा से सत्स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य स्वयं ब्रह्म | [ 
बन जाता है, जैसे कीड़ा भौरे का ध्यान करते-करते स्वयं भौंरा | 
बन जाता है । | 

७८५. श्रवण से मनन सौ गुना जानें, मनन से निदिध्यासन (आत्म | 

भावना की प्रतिष्ठा) लाख गुना है और उससे अनन्त गुर | 

तिविकल्पक समाधि है । हः 
७८६. अपने से भिन्न कुछ भी तो नहीं है-- (मनुष्य) स्व ब्रह्मी | 
विष्णु, इन्द्र, शिव और अखिल विश्व | 
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काव्यमोर्मांसा 

७८८. विद्यास्थानानां गन्तुसन्तो न शक्तः 
जीवेद्वर्बाणां योऽपि साग्रं सहस्रम्‌ ॥ 

७८९, पुत्रात्पराजयो द्वितीयं । पुत्रजन्म । | 

७९०. यस्य निसर्गतः शास्त्रमनुधावति बुद्धिः स बुद्धिमान्‌ । 

७९१. सन्ति पुस्तकविन्यस्ता काव्यबन्धा गृहे गृहे। 
द्वित्रास्तु भावकमनःशिलापट्टूनिकुट्टिता:॥ 

७९२. गुगादानपरः कङ्चिद्वोधादानपरोश्परः । 
गुगदोबाहुतित्यागपरः कर्चनभावकः ॥ 

७९३. दृन्द्रोऽस्मि द्विगुरस्मि च गृहे च मे सततमव्ययीभावः। इ 
तत्पुरुष कर्मधारय येताहं स्यां बहुब्रीहिः ॥ 


७८८. सह्रों वर्षों से अधिक भी जीये तो भी विद्याओं का अन्त नहीं 
पा सकता । | 

७८९. पुत्र से पराजित होता दूसरा पुत्र जन्म ही है । ५ 

७९०. वह बुद्धिमान्‌ है, जिसको बुद्धि स्वभावतः शास्त्राय विषयों का 
अधिगमन करती है। 2 ्ु 

७९१. पुस्तकों के रूप में घरूघर काटा पाये जाते हैं। आलोचकों के 
मानस शिलापट्ट पर उत्कीर्ण काव्य तो दो-तीन ही हैं। 

हैं, दूसरे दोषदर्शी होते हैं। 


७९२. कुछ आलोचक गुणग्राही होते “ 
जो गुण-दोष के वर्णन से परे 


अद्वितीय ही वे आलोचक ठ 
हंते हैं। 
७९३. मैं द्वन्द्व (दम्पती) हूँ, ढिगु । दो गौवों वाला) हूँ, मेरे घर प्र 
सदैव अव्ययीभाव (व्यय करने के लिए कुछ भी नहीं) है। 
तत्‌ पुरुष (इसलिए है पुस ) कर्मधारय (काम करो, ) जिससे 


F EE; "Pana ्रतिसाय(ळहछडा का) Bd hanta eGangotri Gyaan 


८११८. ) 


७९४, अस्तु वस्तुष्‌ मा वा भूत्कविवाचि रसः स्थितः। 
७९५, वस्तुस्वभावो5त्र कवेरतन्त्रो गुणागुणावुवितवशेन काव्य। 
स्तुबन्निअध्नात्यमतांशुमिन्द्‌ं निन्दंस्तु दोषाकरमाह धर्तः॥ 
0९ ६. जनापवादसात्रेण न जगप्सेत चात्मनि। 
न जानीयात्‌ स्वयमात्मानं यतो लोको निरंकुशः ॥ 
९७. प्रत्यक्षकविकाव्यं च रूपं च कुलयोषितः। 


| गहवे्स्य विद्या च कस्मेचिद्यदिरोचते॥ 
७९८. न च स्वकृति बहुमन्यंत। पक्षपातो हि गणदोषौ 
विपर्यासयति ॥ 


७९९, त्यागाधिकाः स्वगंमुपाश्रयः 

त्यागेन हीना नरकं ब्रजन्ति। 

न त्यागिनां किञ्चिदसाध्यमस्ति 
त्यागो हि सर्वव्यसनानि हन्ति। 
७९४. किसी वस्तु में रस हो या हो, कवि की वाणी में रस होता ही है। 
७९५. गुण आर दोष को उक्ति के वश होने के कारण काव्य में वस्तु 
का स्वाभाव अनियमित है। चन्द्रमा की स्तुति करता हुऔँ 
कवि उसे अमूतांशु कहता है तो निन्दा करता हुआ धूर्त (कवि) 
उसे दोपाकर कहता है। : 
७९६. जनापवाद मात्र से अपनी आत्मा का तिरस्कार उचित नहीं है। | 
स्वयं ही अपने को जानना चाहिए क्योंकि लोक निरङ्कुश है। 
७९७. प्रत्यक्ष कवि की कविता, कुळ स्त्री का स्वरूप, घर के वैद्य की विद्यां | 
कदाचित्‌ ही किसी को अच्छी लगती-हो। 
७९८. अपनी रचना को बहुत ऊंचा न समझे। पक्षपात गण को दोष | 
और दोष को गुण में बदल देता है । ह: 
७९९. अधिक त्याग वाले स्वर्ग में और त्यागहीन नरक में स्थान पातै | 


हैं त्यागी के लिए कुछ भी असाध्य नहीं। त्याग सभी | 
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८००, मतिदर्पणे कवीनां विश्व प्रतिफलति। 
८०१. यद्यपि चन्दनबिटपी विधिता फलकुसुमर्वाजतो विहितः । ह 
निजदपुषेब परेषां तथापि सन्तापमपहरति ॥ 
८०२. सासि सासि समा ज्योत्स्वा पक्षषोः शुक्लकृष्णयोः । 
` तत्रेकः शुक्लतां यातो यजः पुण्यंरवाप्यते॥ 
८०३. शेतां हरिरभेवतु रत्नमतन्तसन्तः 
लेक्ष्मीप्रसुतिरिति तो विविदासहे हे। 
हा दूरदूरसपयास्तुषितस्य जन्तोः 
$कत्वत्र कूपपयसः स सरोजँघन्यः ॥ 
८०४, हलमगु बलस्येकोऽनडवार्हरस्य न लाङ्गलस्‌ । 
कऋसपरिमिता भूर्मिविष्णोरनं गों च लाङ्गलस्‌। 
प्रवहति कृषिर्ताद्याप्येषां द्वितीयगवं विना 
जगति सकले नेदग्दृष्ट दरिद्रकुट्म्बकम्‌ ॥ 


~ 
a] 


८००. कवियों के मतिदर्पण पर सारे विश्व का प्रतिविम्ब पड़ता है। 
८०१. यद्यपि दैव ने चन्दन वृक्षे को फल और कुसुम से रहित बनाया है, 
फिर भी वह अपने शरीर से ही दूसरों का सन्ताप दुर करता के । 
८०२. प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में बराबर जा ज 
है। उन दोनों में से केवल एक शुक्ल कहा जाता € । यश पू 
से ही मिल पाता है। 
८०३. में बिष्णु भगवान्‌ भले सोते हों, वह समुद्र अनन्त रत्न र 
और लक्ष्मी का भी जन्मदाता रहा करे-यह विवादास्पद 
है। पर जिस प्यासे व्यक्ति त be आ जल र 
बाल ब pe नही । शिव के माल एक बैल तो 
८०४. बलराम के पास हल ८ Rl ड पद नापो हान तर 
हम तेनों सामूहिक खेती करणा चाहें तो 
हल-बैल नहीं है। यदि ये तीता मे मूह = ही ह 
| गैर > भी ( सफलता ) स्‌ 
भी एक और बळ के बिना आज 
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कथार्सारत्सागरः 
८०५. अश्चोलं कस्य भूतये। १.४.८४ 
८०६. न स्वेच्छं व्यवहतंव्यमात्मनः भूतिमिच्छता। १.४.१२७ 


८०७. प्रभूगां हि विभूत्यन्धा धावत्यविवये सतिः। ३.३.१३९ : 
८०८. यो यद्वपति बीज हि लभते सोऽपि तत्फलम्‌ । ३.३.१४८ 
८०९. भामुखायतिकल्याणं कायर्सिद्ध हि शंसति । ३.४.४९ 
८१०. सम्पत्सु हि सुसत्त्वानामेकहेतुः स्वपौरुषम्‌ । ३.४.६५ 
८११. अल्पभावेष्‌ घीराणामवज्ञव हि शोभते। ३.४.१३२ 
८१२. किमदेयनुदाराणामुपकारिषु तुष्यताम्‌। ३.४.२०३ 

८१३. दमेव हि साहाय्यं कुरुते सत्वशालिनाम्‌। ३.४.३११ 
८१४. निसगः स हि धीराणां यतापद्यधिकदढाः। ३.६.३१ 
८१५. विषयाकृष्यमाणा हि तिष्ठन्ति सुपथे कथम्‌। ३.६.१९२ 


—— eo छ पा 


८०५. शीलहीनता किसकी उन्नति के लिए है? [ 
८०६. अपनी उन्नति चाहनेवाले को स्वेच्छाचारी' नहीं होना चाहिए। | 
८०७. वैभव से अन्धे स्वामियों की बुद्धि बुरे विषयों की ओर जाती है| 
८०८. जो जैसा बीज वोता है, वह वैसा ही फल पाता है | 
८०९. आरम्भ में कल्याण का आना कार्य में सफलता की सूचना है। | 
८१०. सात्त्विक लोगों की सम्पत्ति का अद्वितीय साधन है आत्मपौस्ष। |. 
८११. छोटे लोगों के प्रति महापुरुषों की अवज्ञा ही शोभा देती है। 4 | 
८१२. सन्तुष्ट होने पर उदार पुरुषों के लिए उपकारियों को कुछ i । 
अदेय नहीं । हँ | 

८१३. सत्त्वशाली लोगों की सहायता एकमात्र दैव करता हैं। . . | 
८१४. यह धीरो का स्वभाव है कि आपत्ति में अधिक दृढ़ हो जाते ह| 


Digitized By §i रहेंगे 0900 ॥ 
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(“८१९ 5) 

८१६. कम्दुको भित्तिनिक्षिव्त इव प्रतिफलन्नुहुः 5 

आपतत्यात्सनि प्रायो दोबोऽन्यस्य चिकीषित:।॥ ३.६.२१३ 
८१७, न कायस्य कृते जातु युक्ता मुक्तासणः क्षतिः। ४.२.२१६ 
८१८. कासां हि नापदां हेतुरतिलोभान्धबुद्धिता। ५.१.२० 
८१९. प्रबादसोहितः प्रायो न विचारक्षमो जनः। ५.१.२१९ 
८२०. निसर्गो ह्येष सहतां यदापञ्चानुकम्पनम्‌। ५,२९.११६ 
८२१. प्राप्यते कि यशः शुश्रमनङ्भीकृत्य साहसम्‌ । ५.२.२२५ 
८२२. असिद्धार्था निबतंन्ते न हि धीराः कृतोद्यमाः। ५-३-१४ 
८२३. वार्यमाणस्य वाञ्छा हि विषपरष्वभिवर्धेते। ६.५.९१ 
८२४. देहपातम्रपौच्छन्ति सन्तो नाविनयं पुनः। ८.६.९६ 


८१६. जिस प्रकार दीवाल पर फेकी हुई गेंद अपने ऊपर आ गिरती है। 
उसी प्रकार दूसरे के लिए चाही हुई हानि अपने ऊपर आ 
पड़ती है। 

८१७. काच के लिए मुक्तामणि की हानि अनुचित है। 

८१८. अत्यन्त लोभ से बुद्धि का अन्धा हो जाना किन विपत्तियों का 


कारण नहीं है। । 
८१९. प्रवाद से मोहित होने पर मनुष्य की विचार-शक्ति मारी 
जाती है। 


८२०. यह महापुरुषों का स्वभाव है कि वे आपत्ति में पड़े लोगों से 
सहानुभूति रखते हैं। 

८२१. साहसी बने बिना रा यश क्या भ्रात हे 

| ८२२. उद्यमी धीर काम पूरा किए बिना नहीं लौटते । 

| ८२३. विषयों के प्रति रोके हुए पुरुष की इच्छा बढ़ती हैं। 

| ०१०९४२४२०-रज्ज?छ शि बरशतागपसि्विध्कप्के (हस) Andongo Gyaan 
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८२५. चित्रम्‌च्छायपातास्यां क्रोडतीव विधित णास्‌। ९.४.९६ 
८२६. जीवत्यथंदरिद्रोऽपि धीदरिद्रो न जीवति। १०.८.४२ 
८२७. बज्रार्दाप हि वीराणां चित्तरत्नमखण्डितम्‌। १२.८.५६ 
८२८, अहो समुद्रगस्भौरधीरचित्ता सनस्विनः। 
कृत्बाऽप्यनन्थसासान्यमुल्लेख नोद्गिरन्ति ये॥ १२.११.११५ 
८२९. करुणार्द्रा हि सर्वस्य सन्तोऽकारणबान्यबाः। १२.३४.२० 
२८३०. परार्थफङजन्मानो न स्पुर्मागंदहुसा इव 
तापच्छिदो महान्तश्चेज्जीर्णारण्यं जगद्भवेत्‌ १४.२२ 


क्षत्र चूडामणिः 


८३१. सङ्धिरिध्युषितता धात्री सम्पुज्येति किमदभुतम्‌। 
कालायसं हि कल्याण कल्पते रसयोगतः॥ 


८२५. आइचर्य है क्रि विधि लोगों की उन्नति और अवनति सै | 
खेलता है। | 0 

८२६. धन की दृष्टि से दीन तो जीता है पर बुद्धिहीन का जीता. 
जीना नहीं । 

८२७. वीरों का चित्तरत्न वज्र से भी नहीं खण्डित होता । 

८२८. अहो, मनस्वी लोगों का चित्त समुद्र की भाँति गम्भीर होता है। 
वे अलौकिक कार्य करके भी उसका उल्लेख नहीं करते। | 

८२९. सज्जन लोग करुणा से आद्र होते हैं, वे अकारण बन्धु होते हैं। | 

८३०. परोपकार के लिए ही जन्मे हुए मार्ग के वृक्षों की भाँति यदि | 
महापुरुष दूसरों का सन्ताप नहीं दूर करते तो यह संसार जी _ 
अरण्य हो जाता। । 

८३१. सज्जनों के द्वारा निवास की हुई भूमि पुज्य बन जाती है तो कीं डु 
आश्चय ? काला लोहा रसायन के संयोग से सोता क. 


( RRS) 


८३२. सम्पल्लाभफलं पुंसां सज्जनातां हि पोषणम्‌। 
काकार्थफनिम्बोऽपि ` इलाघ्यते न हि चाम्रवत्‌॥ 
८३३. समदुःखसुखा एव बन्धवों ह्यत्र बान्धवाः । 
दूता एव कृतान्तस्य दृन्द्धकाले पराङमुखाः॥ 
८३४. जीवनातु पराधीनाज्जीवानां अरणं वरम्‌। 
मुगेनद्रस्य मुगेखत्वं वितीणं फेन कानने ॥ 
८३५. दृ्जतेऽपि हि सौजन्यं सुजने दि संगसः। 
८३६. संसारोऽपि हि सारः स्याद्‌ दम्पत्पोरेककण्ठयोः। 
८३७. अविवेकिजतानां हि सतां वाक्यमसङ्गतस्‌ । 
८३८. अनवद्या सती विद्या फलमूकाऽपि कि भवेत्‌ । 
८३९. सज्जनानां हि शेलीयं सक्रमारम्भशालिता। 


८३२. सज्जनों का पोषण पुरुषों की सम्पत्ति लाभ का (श्रेष्ठ) फल है। 
कौवे के लिए उपयोगी फल वाले नीम की प्रशंसा आम की भाँति 
नहीं होती । 

८३३. दुःख-घुख में समान रहनेवाले बन्धु ही वास्तविक बान्धव हैं। 
जो विपत्ति के समय मुँह मोड़ें, वे यमदूत ही हैं। 

८३४. पराधीन जीवन से तो मरना अच्छा। सिंह को वन में किसने 
राजा बताया ! 

८३५. सुजनों की संगति होने पर दुजेन में भौ सुजनता जा जाती है। 

८३६. दम्पती के एक काए७ होने पर (असार) संसार भी सारपूर्ण हो 
जाता है। 

८३७. धिवेकरहित लोगों को सज्जनों की वाणी अर्थहीन लगती है। 

| ८३८. निर्दोष विद्या क्या कभी निष्फल हो सकती है! 
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८४०. विवेकभूबितानां हि भूया दोषाय कल्पते। 
८४१. प्रत्यक्षे च परोक्षे च सम्तो हि समवत्तिकाः। 


प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 
८४२. प्रभवति मनसि विवेको 
विदृषासपि शस्त्रपम्भवस्तावत । 
निपतन्ति दृष्टिविशिखा 
इ यावच्नेन्दीवराक्षीणाम्‌॥ १.१ १ 
४३. गुरोरप्यवलिप्तस्थ कार्याकार्यमजानतः। 
उत्पथप्रतिपन्नस्थ परित्यागो विधीयते ।। १.१२ 
a प्रायः सुकृतिनामर्थ' देवा यान्ति सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति ।। ४.७ 
८४५. निर्देहति कुलसशेष ज्ञातीनां 2 वेरसम्भवः क्रोध: । ५.१ 
८४०. विवेक से सुशोभित लोगों के लिए अपने को ऊपर से सजाता 
दोषावह है। 
८४१. सज्जन प्रत्यक्ष और परोक्ष में समान व्यवहार करते हैं ? 
८४२. शास्त्रा के द्वारा प्रदत्त विवेक विद्वानों के मन में तभी तक प्रभाव 
दिलाता हैं, जव तक कभळनयनी के नेत्रवाणों का वह शिकार 
नहीं बनता । । 
“2 ८४३. अभिमान करनेवाले, कार्य और अकार्य को न जाननेवाले तथा 
उपच पर चलते वाले गुरु का भी परित्याग कर देना चाहिए। 
2८५ साधारणतः अच्छे काम करने वालों के लिये देवता भी सहायता. 
करते हैं । कुपथ पर चलनेवाले को सोदर (भाई) भी छीर 
देता है। 
८४५. परिचित लोगों के वैर से उत्पन्न होने वाला क्रोध सारे कुल 
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८४६, संानान्वयजातानां परस्परविरोधिनां। 
परेः प्रत्यभिभूतानां प्रसृते सङ्गतिः श्रियम्‌॥ ५:८ 


राजतरंगिणी 

८४७. वन्द्यः कोऽपि सुधास्यन्दास्कम्दौ स॒ सुकवेगुणः। 

घेनायाति यशःकायः स्थर्यं स्वस्य परस्थ च॥ १.३ 
८४८. तपोविभ्‌ उग्रोऽचिन्त्या द्रजानामुग्रतेजसाम्‌ ॥ १.१६० 
८४९. घन्यास्ते पृथिवीपालाः सुखं ये निशि शेरते । 

पौरान्‌ पुत्रानिव पुरः सर्वतो वीक्ष्य निवृतान्‌ ॥ २-४२ 
८५०. खिन्नस्य हि विपर्षेति तत्त्वज्ञस्यापि शेमुषी ॥ ३.२०३ 
८५१. महान्तो ह्यथिताः स्वल्प फ लन्त्यल्पेतरत्स्वयम्‌। ३.२७६ 
८५२. नाभिमानः शुभायितास्‌। ४-७४ 


१ 
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८४६. समान वंश में उत्पन्न, परम्पर विरोधी और शत्रुओं के द्वारा दवाये 
हुए लोगों को सं गति अभ्युदय के लिए होती है। 

८४७. अमृत के प्रवाह से बढ़कर सुकवि का वह गुण वन्य है, जिससे 
अपना और दूसरे का यशःशरार अमर हो जाता है। 

८४८. अत्यन्त तेजस्वी ब्राह्मणों की तपोविभूि अचिन्त्य होती है।: 2 30 

८४९. वे राजा धन्य हैं, जो पुत्रों के समान पुरवासियों को अपने सामने 
पूर्ण सुखी देखकर रात में सुख से सोते हैं। 

८५०. तत्वज्ञ की भी बुद्धि खिन्न होने पर ठीक नहीं काम करती। 


८५१. मतापुरुष थोड़ा माँगने पर स्वयं बहुत दे देते हैं। 


. त 


ं रिभा०१६ए०ऑुभ०३१६ुश काली को: जिमाए प्रिद 211 eGangotri Gyaar 


(I 


८५३. नादातृगृहजो लुब्धो नानौषर्यो नित्यदुःखितः। 
नास्त्रीजितः सर्वेहास्यो नावृद्धः स्विग्धभाषित:॥ ४.९१ 
८५४, वाग्मिनां कस्य सामथ्यं परिपन्धयित बच:॥ ४,२६१ 
८५५. द्रबादिवकृतवतः प्रतिभासतेऽन्यो 
सिथ्येव चित्रमधिक्को विशदात्मनोऽपि। 
चन्द्रादि पश्यति पुरो द्विगुणं प्रकृत्या 
तेजोमयं तिमिरदोषहतं हि चक्षुः॥ ४,३१४ 
८५६, अम्भोजानि घताघवव्यवहितोः्प्पुल्लाघपत्यंशमान 
दूरस्थोऽपि पयोध रोडतिशिशिरस्पर्श कक रोत्यातपम । 
शक्तिः काप्यपरीक्षिताऽस्ति महतां स्वरं दविष्ठ न्यहो 
यन्माहात्म्यवशेन यास्ति घटनां कार्याणि नियन्त्रा ॥ 


४,३६५ | | 


on तिजको 


८५३. जो संग्रह करने क म 
२ र्‌ वाले घ उ त्प त्र है rr "पे न _ | 8 

ठःखी हे, बड़ी उ तपने ह, वह लाभो हागा। जॉ नित्य | 
५०१ ह, वहा ईर्ष्पाल्‌ होगा। जो नी में है | 

रारा हसा जा ७९ स्त्र के वश में है, वह सबके | 

नहीं होता । | 

८१४१ शि ॥। 3. ५ 
| CE वाणी सिद्ध है, उनकी बात कौन टाल सकता हे? क | 
८५५. द्वेषादि विकारों से ग्रस्त ट 
. र से ग्रस्त विशरात्मा को भी कोई विशेष ब्यक्ति 

मच्या हा विचित्र प्रतीत होता 
अन्धकार के दोष से स हेता है। स्वभावतः तेजोमय चक्षु 

"र के दोष से हत होने पर एक चन्रमा को दो देखी | 

के प्र्मा ने ] 

लगता है। को दो देखने | 

८५ ८ घते 3; ढ्का आ ५ : f 
६ या ड | से ढका हुआ भी सूर्य कमलो को खिळा देता है। |. 

९ पर [दल ध A; 

र गर भी जाद धूप को अत्यन्त शिशिर स्पशेवाले बता | 

हैं। महापुरुषों में कोई अज्ञात छिपी हुई शक्ति होती है. | 
जसको महिमा के प्रभाव से दूर होने पर कार्य निर्वाध होकर | | 
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८५७. अकार्याण्यपि पर्याप्य कृत्वाऽपि वृजिनार्जनम्‌। 
विधीयते हितं यस्य स देहः कस्य॒ सुस्थिरः॥ ४.३८३ 


८५८. ह्यः पशर्याङ्ुरकारणस्मितसितं पाथोजकोशाकृति 


श्सश्ूद्धेदकठो रमद्य रभपादुत्तप्तताम्रप्रभस्‌ । 
प्रातर्जीणंविलक्षकेशनिकृतं वृद्धाजशीर्षोपसम्‌ 


वक्त्रं निः परिहस्यते श्रुवसिदं भूतश्चिरस्थायुभिः ॥ ३.३८६ 


८५९. देवस्यास्बुमुचञ्च नास्ति नियमः कोप्यानुकृल्य प्रति 
व्यञ्जन्यः प्रिथनुत्कटं घटयते जन्तोः क्षणादप्रियम्‌। 
क्षिप्र दीर्घनिदाघवासरविपत्संतापर्निर्वापणम्‌ 
प्रादुष्कृत्य वनस्पतेः प्रकुशते विद्युद्विसगं च यः॥ ४.५४५ 


८५७. बुरे काम करके भी और पाप कमा कर भी जिसका हित किया 
जाता है, वह शरीर भौ किसका स्थिर रहा ! 


५८, कल तो अकारण हास्य से प्रसन्न और कमल-कोशकी आकृतिं 
वाला मुख था, आज सहसा तपाते हुए ताँबे के समान कठोर 
दाढी उस पर निकल पड़ी, कल सवेरे ही बूढ़े, कुरूप, केश के 
विकार से विकृत बूढ़े बकरे के सिर के समान उस मुख को देखते 
हुए स्थविर विद्वानों के द्वारा अवश्य ही हँसी नहीं रोक्री जाती। 


५९, दैव और बादल का अनुकूल रहने के विषय में कोई ठिकाना नहीं 
रहता । दैव बहुत अधिक प्रिय दिखाते हुए प्राणी का महान्‌ 
अनर्थ दूसरे ही क्षण कर देता है, इधर बादल चिरकालीन ग्रीष्म 
के दिनों की विपत्तिपुणं गर्मी को मिटाते हुए ही विजली को गिराते 
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८६०. स नास्ति कहिचत्‌ प्रथमं यः प्रददर्णानुकूलताम्‌ 
सन्ताप्यते न चरमं नीचप्रीत्येव नानया ॥ ५.७ 
८६१. अयमवसर उपकृतये प्रकृतिचला यावदस्तिसम्पदियम्‌ | 
विपदि सदाभ्युदयिन्यां पुनरुपकतं कुतोऽत्रसरः ॥ ५.३६ | 

८६२. यत्संप्रहो रत्नमहौषधीनां करोति सर्वव्यसनावसानस्‌। | 

त्यागन तयस्य भवेन्नम्रोऽस्तु चित्रप्रभावाय धनाय तस्भ॥ 
६,२२७ 

८६३. कुलिशं सर्वलोहानासस्भसां शेलसेतवः । 
अभेयाः प्रतिभाव्यन्ते न किचिदसतां पुनः ६.२७३ 
८६४. ये बालादपि संपू प्राज्ञाः सुरग्रोरपि। 
तेषां न विद्मः के तावन्निर्माणपरिमाणव:॥ ६.२७४ 

८६५. प्रत्यासञ्चविनशानासुपदेशो निर्थंकः॥ ७.५५ 
जा उस | | 
८६०. ऐसा पुरुष तो हुआ ही नहीं, जिसको नीच लोगों की मैत्री को | 
भाँति पहले अनुकूलता दिखाकर पीछे (लक्ष्मी ने) जलाया न हो। | 
८६१. यह उपकार का अवसर है, जब तक स्वभावत: चंचल सम्पत्ति मेरे | 
पास है। विपत्ति के सदा बढ़ते रहने पर फिर उपकार का कहाँ | 
अवसर ? 1 
८६२. रत्न और महौषधियों का संग्रह सभी विपत्तियों को द्र कर देता 
है किन्तु जिस धन का त्याग ही यह सब कर दिखाता है, उस विचित्र | 
प्रभाववाले धन को नमस्कार । i 
८६३. वज्र सभी लोहों को और पाती पत्थर के बाँधों को तोड़ देते मैं 
भले असमर्थं हों, पर दुर्जतों के लिए कुछ भी दुर्भेच नहीं होता। 
८६४. बालकों से भी बढ़कर जो अबोध हैं और बृहस्पति से भी बढ 
बुद्धिमान्‌ हैं, उनके विषय में नहीं जानते कि उनके निर्माण 
परमाणू बया न यह 
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८६६. परायत्ततया चित्तं पशोरप्युपतप्यते। ७.७२ 

८६७. पापिनामपि हन्तेयं कार्शप सत्कमंवासना । ७.१२१ 

८६८. भाग्यास्बुवाहतडितो निविडाः कस्य सम्पदः। ७.२०५ 

८६९. भाग्याधीनं धनं ध्यात्वा मुधा सुग्धधियामसों 
कुलविक्रम्रयोर्दर्पो सिथ्यंव पृथृतां प्रति॥ ७.२०६ 

८७०. भाग्यप्रभावे निःसारे सुखमेकान्ततः कुतः। ७.२२६ 

८७१. नाभिमानपरित्यागः कर्तं शक्यो मुतेरपि। ७.२३८ 


८७२. कि नास्पेति विपर्ययं विगलने शीलस्य चिन्तासणः। 
७.३१६ 


८७३. वेरस्य रूपसेतद्धि भेदं याति मुहुपुहुः। 


सन्धौयसानमपि यत्क्लिन्नाम्बरमिवाशयस्‌। ७-२८४ 


४० 
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८६६. पराधीनता से तो पशुओं कः भी चित्त उद्विन हो उठता है। 

८६७. पापियों को भी, आइचं है, सत्कर्म की कोई वासना होती ही है। 

८६८. भाग्य रूपी बादल के बिजली के समान किसकी सम्पत्ति 
निश्चल है ? हे 

८६९. धत को भाग्याधीन समझकर मन्दमति लोगों का कुल हु विक्रम 
सम्बन्धी दर्पं अपने ऐश्वर्य के आधार पर हो सकता ह। , 

८७०. भाग्य का प्रभाव निःसार होने पर कहाँ से केवल सुख होगा ! 

८७१. मनियों के लिए भी अभिमान का परित्याग कर देना असम्भव है 5 

८७२. शील रूपी चिन्तामणि के नष्ट होने पर क्या-क्या न्ह 
रि भेता ? 

८७३. ब्‌ ल र कुछ ऐसा ह्‌ होता है कि वारंवार सन्धि करते 
पर भी भेद उत्पन्न हो जाता है जैसे पुराना कपडा वास्ता: सीने 
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८७४. सिथ्योपकरणं नारीगंणयन्ति नृणां जनाः। 
परिणामे तु नारीणां क्रीडोपकरणं न॑राः॥ ७.४२४ 


८७५. दातोपभोगरहिताः काले क्लेशेन भूयसा। 
अन्यार्थमर्थान्‌ रक्षन्ति चित्रं लुब्धा महाशयाः।। ७.५०१ 

८७६. प्राणान्‌ धारयते निपीय मसतः शेते तमोऽन्धे बिले 
संभोगे परदत्तमिच्छति पटं नग्नस्त्रपाशान्तये। 
विस्तारयति कदर्थतामहिरवत्यत्यस्य हेतोनिधीन्‌ 
नान्यः कोऽपि परं परोपक्कतिषु प्रौढोस्ति लुब्धं विना॥ ७.५०२ | 

८७७. अर्था भाग्योदये जन्तुं विशन्ति शतशः स्वयम्‌। 
दिग्म्योम्मुपेत्य सर्वाभ्यः सायं तरुमिवाण्डजाः ७.५०४ | 


८७४. लोग झूठ हा स्त्री को पुरुष को सामग्री मानते हैं। अन्त में ती | 
पुरुष ही नारी को क्रीड़ा की सामग्री बनते हैं। | 

८७५. लोभी महाशय दान और उपभोग से रहित होकर अत्यन्त कष्ट 
कर भी दूसरों के लिए घन की रक्षा करते हैं--यह विचि | 
ही है। [ 


से दिये कपड़े चाहता है। इस तरह अपनी कदर्थता का विस्तार | 
करके वह दूसरों के लिए साँप की भाँति घन की रक्षा करता है [ 
लोभी को छोड़कर और कौन परोपकार करने में बढ़ा-चढ़ा है || 


८७७. सैकड़ों मार्गों से सम्पत्तियाँ भाग्योदय होने पर आने लगती 3 


जैसे सन्ध्या के सभी दिशाओं से उड़कर पक्षी वृक्ष प्र | 
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८७९, 


८८०, 
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८७८. क्षमारहित स्वामी, अतिशयं शठ मित्र, परुषवाणी वाली स्त्री, 


८७१. 


८८०, 


( RRR) 


प्रभुर्वीतक्षान्तिः सुहृदतिशठः स्त्री परुषवाक्‌ 

सुतो गर्वोजन्नद्धः परिजन उदात्तप्रतिवचाः। 
इयान्सोढं शक्यो नन्‌ हृदयदारी परिकरो 

न तु श्रोतावज्ञालूलितनयनान्तं परिभवन्‌॥ ७.६१६ 
धते श्रियं सृजति कीतिमघं लू तीते 
मित्रत्वसानयति हन्त विरोधिनोऽपि । 
यात्यध्वभिः प्रतिपदं सुमनोतुकूलेः 

गोः कामधुक्‌ कमिव नापहरत्यनथंम्‌॥ ७.७८९ 
निर्दोषा सदा प्रेष्या स्वाम्यादेशानुपालने। ७.७९० 
द्विपद्दीपिक्रव्यादुरगतुरगादिश्रमकृतो 

यथाऽस्यां भिद्यन्ते दिवि किल त एवाम्बुदलवाः। 

तथा सौम्यक्ररक्रमविकृतिभाजस्ततुभृतां 

क्षणानां नानात्वान्नन्‌ हृदि विकारोमंय इमाः॥ ७-७९२ 


~ ~ लेकर तक 
गर्वोन्नत पुत्र और उत्तर देनेवाला हृदयविदारक नौकर इनको 


सहा जा सकता है, किन्तु उपेक्षा से चंचल नेत्रकोण वाले अनादर 
ट्‌ 


८८१. 


करते हुए श्रोता असह्य ह। ठ आ 
कामधेन की भाँति वाणी श्री प्रदात करती हैं, यश का सर्जन 
करती ह पाप को काटती है, विरोधियों को भी मित्र बना देती 
के अपने मन के अनकूल मार्ग से प्रतिपद चलती है। वह किस 
९ UT | 

दु था हक 
अनथ को दूर नी रस ३७ 
स्वामी के आदेश का पालन करने में प्रेष्य ( सेवक) सदा निर्दोष 
ह प और घोड़े की भ्रान्ति कराने वाले बादल 
डाथी, चीते, चील, साँप और घोड़े को श्रान्त करा हे 
छड जैसे आकाश में टूट कर बनते रहते हैं, वैसे ही 
के ही टुकड़े जैसे आकाश में टूट कर बनते रहते ह ५ 
शरीर धारियों के हृदय में ये विचार की लहर क 2 
और कभी क्रर के क्रमिक विकारव [ळी होकर नाना क्षण 
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८८२. 


८८३. 


८८४, 


८८५ 
८८६. 


` स्थिराः कस्य विभूतयः। ७.८३३ 
` योग्यः कृृतापकारोऽपि कदाचिदुपयुज्यते। 


2 व्‌ ष्टि के निकट होने प्र्‌ ग्रीष्म को उष्मा बढ़ जाती हे &ै प्रभात | 


. जिससे परित्राण की कल्पना की जाती है, उसी से विधिवद्ञात्‌ | 


« वरसात के निकट आ जाने से दावारिन के मिट जाने पर बिजली i 


(७ 70028) 


ग्रीष्मस्योष्सा ब्रजति घनतां वूनमासझनवुष्टे: 


नेशं गाढीभवति तिमिरं सन्निकृष्टप्रभातम्‌ । 

जन्तोरेवं प्रभवविभवस्फारसस्पत्प्रचारात्‌ 

निष्क्रासन्ती विपदुपचितोपद्रवोद्रेकमेति ॥ ७.७९५ 
यत्त्राणाय विगण्यते विधिवज्ञात्तेनेद नाशो भवेत्‌ ७.८०४ 


आसञ्चा्रजलस्थ दावविगमे विद्युदूभयं शाखिन 


नक्रास्याद्‌ गलतञ्च मज्जनसयी शङ्का भवेद्वारिधौ । 
भोक्तव्यस्य बिधिः शुभस्य रभसात्‌ स्वादुत्वनिष्पत्तये 
जन्तोः सन्तनुते निराकृतभियो भौत्यन्तरोत्पादनम्‌ ॥। 


विहितागारदाहोऽर्निः शरणं भोज्यसिद्धये॥ ७.८९१ 


— पया — 


के निकट होने पर रात्रि का अन्धकार गाढ़ा हो जाता है। | 
वेसे ही ऐश्वर्यंशालिनी सम्पत्तियों के आगमन के थोड़ा पहले | 
जानेवाली विपत्ति उपद्रवो का विकराल रूप प्राणियों के लिए | 
प्रस्तुत कर देती है। ह 


नाश हो जाता है। 


का भय वृक्षां को होता है। घड़ियाल के मुँह से निकलते पर | 
समुद्र में डूबने की शंका होती है। विधि भोगने योग्य कल्याण के | । 
स्वाद की पूर्णता के लिए प्राणी को एक भय के दूर कर छेते * | 
पश्चात्‌ दूसरे भय का सामना करा देता है। | 
किसकी विभूतियाँ स्थिर हैं? 


अपकार करनेवाला भी कभी उपयोगो होता है। घर की $ 4 
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८८७. पदुल्लासाय संरम्भो घौरविस्तायते महान्‌। 
कृत्यं हिनस्ति तहुवमल्पेनव च वस्तुना॥ ७.९१७ 
८८८. उन्पीलनं तिग्मरुचिः प्रयत्नाद्येषां सहस्रेण करः करोति। 
उन्सलयत्येककरेण तानि पानि धाता कुपितो दिपेन ॥ 
े ७.९१८ 
८८९. कुष्ठार्ता्रियुगः शिखी बहुपद॑ं गृह्णाति धावर्चाह 
भानुः पादसहस्रभाक्‌ प्रतिपदं संचायतेश्वूरुणा । 
वंच्यन्ते बलिनाऽपि यल्लघुबलेः सामथ्यंहीनश्च यत्‌ 
'्राम्यन्ते परिपूर्णवृत्तय इदं देवस्य लोलायितम्‌ ॥ ७.९५९ 
८९०. अधिगतवतां लोके विश्वामद्ुतासपि सम्पदं 
न खल विरतिर्दुष्कर्मभ्यो धनाजंनकांक्षिणाम्‌ । 
क्विपि कमलावाप्त्ये पद्माकरोद्धृतिपातकम्‌ 
भजति कमलालीलावासो भवन्नपि हि द्विपः॥ 


८८७. जिसे बनाने के लिए धीर लोग महान्‌ उपक्रम का विस्तार करते 
हैं, उस कृत्य को दैव छोटी घटना से उलट देता है। 

८८८. जिन कमलों का विकास अपने सहर करों से प्रखराभ सुय करता है, 
उनका उन्मलन हाथी के एक हाथ से ही कुपित विधाता जज देता है। 

८८९. कोढ से रुग्ण दो पैरवाला मोर अनेक पद द साँप को पकड़ 
लेता है। सहस्र पाद बाला सूर्य बिना जाँघों वाळे (अरुण) से 
चलाया जाता है। सामथ्यंहीन कम बल वालों के द्वारा यदि 
बलवानों का पराभव होता है तो यह दै व की लीला ही है कि 
परिपूर्ण वृत्ति वाले सचाये जाते हैं। 

८९०. सबके लिए आश्चर्यकरी सम्पत्ति को प्राप्त करने वाले धन कमाने की 

. इच्छा करने वालों की दुष्कर्म से विरति नहीं होती । कमलालीलावास 

| (लक्ष्मी की लोलाओं का वासस्थान), होते हुए भी हाथी कमलों की 


९ क क्या नहीं ? 
अधिक प्राप्ति के लिए उनको उखाइ फेंकने का पाप क्या नह का 
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८९१. अपरीक्ष्यादतो भृत्यः स्वामिनामतिसंकट । 
करोति व्यसनापातमजात्योऽसिरिवाहवे॥ ७.११६० 


८९२. उत्याने पातयन्‌ कांश्चित्‌ पतनं कांड्चिदुत्क्षिपन्‌ । 
वेधाः कन्दलयत्यंद कन्दुकक्रीडितञ्रमम्‌॥ ७.११८८ 


८९३. पृथिव्यां वीरभोज्यायां क्रमो वा क्वोपयज्यते । 
वीरस्य च सहायोऽस्तु कः स्वबाहुद्वयात्परः॥ ७.१२८८ 


८९४. यथा चित्तं तथास्य स्यात्कायञ्चेत्‌ साहसक्षमः। 
तदात्मनिरपेक्षस्य कि न सिद्धयेन्मनीषितम्‌॥ ७.१३२८ 


८९५. धेमुख्येन ब्रजन्कुर्यात्‌ सांमुर्येरन्तरा विधिः। 
प्रत्यागमश्रसं सिह इव व्यावृत्य वीक्षितः ७.१३७० 


` विना परीक्षा किया हुआ समादृतःभृत्य स्वामी के ऊपर बड़ा संकट 
पड़ने पर वेसी ही विपत्ति का कारण होता है, जैसे यद्ध में घटिया 
तळवार। 


८९ 


ee) 
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८९२. उत्थान होने पर किन्हीं को गिराते हुए और पतन होने पर किन्हीं | 

को उठाते हुए विधाता गेंद खेलने की भ्रान्ति प्रदर्शित करता है। 

८९३. वीरों के भोगने योग्य पृथिवी पर (परम्परागत) क्रम का क्या 

- उपयोग ? अपने बाहुद्यय को छोड़कर वीरों का कौन सहायक है ? 
८९४. पुरुष के चित्त के समान ही यदि उसका शरीर साहस में समर्थ 

हो तो उस आत्मनिरपेक्ष पुरुष का कौन अभीष्ट सिद्ध न होगा! | 

८९५, विधाता विमुख होते हुए भी कभी-कभी संमुख होकर बैसाही | 
व्यवहार करता है, जैसे मुड़कर देखा गया हुआ सिंह लौटने की 
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८९६. कालेन याति क्रिमितां महेन्द्रो महेन्द्रभावं क्रिसिरप्युपेति। 
अथं प्रथोयानयपप्रतिष्ठ इत्येष निष्ठाऽनचितोऽभिमानः ॥ 
७.१३९६ 
८९७. कार्यारम्भे फलोल्लासमालोक्य प्रायशो जनः। 
अनानुगुण्यगणनां कुर्वाणनं विगद्यंते।। ७.१४२२ 
८९८. गच्छन्‌ शरीरविच्छेदादपि भस्मावशेषताम्‌। 
कर्प्रः सौरभेणेव जन्तुः ख्यात्याऽतुमीयते ॥ ७.१४३५ 
८९९. ख्यारिसंरक्षणं नाम जन्तोः कल्पान्तरस्थितिः। 
वर्तते कोतिकायस्य सम्पूर्णाः परमाणवः। ७.१४३७ 
९००. तुङ्गावपातहठव्यसी विधाता 
स्वोत्पत्तिपद्मकुलजेऽपि सरोजषण्डे। 
सङ्कोचिनि द्विजपतार्वाप शुद्धिवन्ध्ये 
मातद्गहस्तपततेः कुश्तेऽवमानम्‌॥। 


क पः कः फमननाना-- पान मा 


८९६. समय आ जाने पर महेन्द्र कीड़े का और कीड़ा महेन्द्र का स्थान 
ग्रहण करता है। यह बड़ा हैं, यह प्रतिष्ठा-रहित है--यह 
निष्ठा अनुचित अभिमान है। 

८९७. प्रायः कार्यारम्भ का फल-सम्पन्न होना देखकर अनौचित्य का 
विचार करनेवाले लोगों के द्वारा भी निन्दा नहीं की जाती । 

८९८. शरीर छूटने के बाद राख हो जाने पर प्राणी अपनी ख्याति से वसे 
ही जाना जाता है, जैसे कपुर अपनी सुगन्ध से। 

८९९. यश का संरक्षण ही प्राणी की युगान्तर स्थिति है। कीति-शरीर 
- के व्यवहार में सम्पूर्णं परमाणु होते हैं। 

९००. ऊँचे को नीचे गिराने के हठ का व्यसन करनेवाला विघाता 

अपने उत्पत्ति-स्थान कमल के कुल में जन्म लेनेवाले सरोज 

Ramdev Trip ती 1 गद्धिरदिता चय! Da लित वि 0 aar 
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१९०१, लक्ष्मीतडिल्लता कीतिबलाका शौर्यर्गाजतम्‌ । 
प्रतापशक्रचापं च भागधेयाम्मुदानुगस्‌॥ ७.१४५५ 
९०२. लोककचक्षषि गते परलोकमकें 
लोकः स्वपित्यखिल एव सुखं गहेष्‌ । 
कोऽन्यो विचिन्तयितुसहंति विश्वमेतत्‌ 
तिष्ठेन्मया विरहमेत्य कथं किलेलि॥ ७.१६८५ 
९०३. गोप्यं रहस्यभणितमत्यल्पहृदयातिथि। 
अमृत पारदमिव नाल्पसत्त्वेः सुदुर्जरम्‌॥। ७.१६९० 
९०४. नादौ किञ्चिद्भवति नियतं यच्च पश्चान्न किखित 
मध्यऽकस्मात्‌ सपदि घटयन्‌ सौस्थ्यदौस्थ्यानरोधस। 
निःशीर्षारझध्िनेट इव मुहुः कोपि जन्तुर्नटित्वा 
नो जापीमो भवजवनिकान्ताहितः क्व प्रयाति॥ ७.१७३१ 


९०१. लक्ष्मी रूपी बिजली, कीतिरूपी बलाका, झौर्यरूपी गर्जन और 
प्रतापरूपी इन्द्र धनुष भाग्यरूपी बादल का ही अनसरण 
करते हैं। 

९०२. संसार के अद्वितीय नेत्र सूर्य के परलोक में जाने पर अखिल 
लोक घर में सुखपूर्वक सोता है। फिर कौन विचार करे कि 
मेरा विरह होने पर यह संसार किस प्रकार रहेगा ? 

९०३. रहस्य में कही हुई गोपनीय बात को अपने छोटे हृदय का अतिथिं | 
बनाकर अल्प सत्त्व वाले लोग वैसे ही नहीं पचा पाते, जैसे अमर [ 
बनाने वाले पारद को दुर्बल । | | 

९०४. पहले क्या था-कुछ भी निश्चित नहीं। फिर क्या होगा--वर्ह | 
भी नियत नहीं। बीच (जीवन-काळ) में अकस्मात्‌ स्वास्थ्य और 
रोग के अनुसार कोई प्राणी बिना सिर-पैर के अभिनेता की भाँति | 

)r. Ramdev TIER कक पंग्ारकी, (लिना पल हबे ० हम a1 
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९०५. जिघांसवः पापकाम्ताः परस्वादायिनशच ताः। ः 
रक्षांस्पधिक्ृृता नाम तेभ्यो रक्षेदिसाः प्रजा:॥ ८.८६ 26 
९०६. प्रबोधाधायिनो द्वेष्टि नियतिप्रणयी भवन्‌। 
_ तपात्ययाहनिद्रान्त इव जन्तुगेतस्मृतिः॥ ८.३०२ 
९०७. न भवेत्‌ पविपातेऽपि प्रमयः समय विना। 
प्रसुनसप्यसुन्हन्ति जन्तोः प्राप्तावधेः पुनः॥ ८.५३१ 
९०८, मानोन्नतास्तु विहितस्तुतयः कृतज्ञ: 
त्यक्त्वाऽप्यसुन्‌ परहितं घटयन्ति सन्तः॥ ८.६९१ 
९०९. क्लेव्यकत्‌ भयमापाते मध्यपाते न तादृशस्‌। 
करक्षिप्तं यथा शीतं मज्जने न तथा पयः॥ ८:१०९७ 
९१०. धिग्‌ राज्यं यत्कृते पुत्राः पितरश्चेतरेतरम्‌॥ 
शङ्कमाना न कुत्रापि सुखं रात्रिबु शेरते॥ 
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९०५. मारने की इच्छा रखते वाले पापकामी, दूसरे के धन को हड़पने 
वाले उन लोगों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, जो राक्षसों की 
सवारी बन चुके हैं। 

९०६. नियति (भाग्य) का प्रणयी होने पर पुछंष समझाने वालों से द्वेष करता 
है, जैसे जाड़े के दिन में सोया हुआ मतुष्य स्मृति खो बैठता है। 

२०७. वज्र गिरने पर भी मृत्यु नहीं होती, यदि समय न हो। अवधि आ 
जाने पर फूल भी प्राण ले लेते हैं। 

९०८. मानोन्नत सन्त लोग कृतज्ञ जनीं के द्वारा स्तुति किये जाने पर 
प्राण छोड़कर भी परोपकार करते हैं। 

९०९. आरम्भ में भय साहस रहित बना देते वाला होता है, बीच में 
वैसा नहीं होता। हाथ से छूने में जर जितना शीतल होता है, 


उतना नहाने में नहीं । 


#००१ पा वि पिए पिता पा 0 
हुए कहीं भी रात में सुख से नहीं सोते । 9 0901 


33 ”। 
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९११, घेधेयः स्वार्थलोभाग्धर्यद्वानर्यसमागमः । 
सरघोपद्रवः क्षौद्रलब्धरिव न चिन्त्यते ॥॥ ८.१२५८ 


. ९१२. शालीन्‌ पलालपुरुषोश्वति यः कृशानु-- 
दग्धाननशवटकपेटकभीतिदानः। 
त्रातुं स क्षाननतरूतन विहितो विदध्यात्‌ 
कि तत्र भंजनकृतां वनकुंजराणास्‌॥ ८.१४९५ 


९१३. मुक्ता इमा इति जल नलिनेषु लीनम्‌। 
ज्ञातृत्वमेतदिति जाडघमिनेषु लग्नम्‌ । 
यज्ज्ञायते किसपि हन्त विमोहिनी सा 
शक्तिः श्रियः स्फुरति कापि तदाश्रयायाः॥ ८.२०२६ 


९१४. अनुबध्नाति भव्यानामुदयऽभ्णुदयान्तरम्‌॥ ८.२२७५ 


९११. स्वाथ के लोभ से अन्धे मूर्खो के द्वारा अनर्थ का समागम वैसे 
ही नहीं विचारा जाता जैसे मधू के लोभी के द्वारा मधुमक्खियों 
का आक्रमण । 

९१२. पुआल का पुरुष, जिसका मुंह अग्नि से जला होता है, शालिः 
घान की रक्षा चपेटा और घूँसे के भय को प्रस्तुत करके अवश्य 
ही कर लेता है, पर क्या वह वन के वृक्षों को तोइ-फोड़ करने 
वाले वन्य हाथियों से भी बचाने में समर्थ होता है। 

९१३. नलिनी पर पड़ा जल, मुक्ता है--यह भ्रम उत्पन्न करता है। यही _ 
जञानान्धकार प्रभुओं के सम्बन्ध में भी होता है। ऐसा प्रतीत होता _ 

है कि वह कोई लक्ष्मी की विमोहिनी शक्ति है, जो सबकी भ्रार्ति | 
का कारण बनती है। है 

)1. SEY ज क उदय ह न ज्‌ दूसरे । ( अम्येदय भी अति ही है। 
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९१५. नायाति वाडवशिखिकवथनेन तापम्‌ 
शैत्यं हिमाद्रिपयसा विशता न चाब्धिः। 
कर्चिद गभीरमनसां सततं विषादः 
काले प्रमोदसमये च समोऽन्‌भावः॥ ८९६६६ 


९१६. अवहिल कुंकुमं पुष्पसपुष्पं क्षीरिणः फलम्‌ । क 
अकालपर्ययापेक्षं वैराग्यं वा महात्मनाम्‌ ८.३० 


९१७. अम्भोपि प्रवहत्स्वभावमशनेराध्यानमव्मायते 
ग्रावाम्भः स्वति द्रव त्वमुदितो दरकेषु चावेयुषः। 
कालस्यास्खलितप्रभावरभसं भाति म 
कस्या मुत्र विधातृशक्तिघटिते साग निसर्गः स्थिरः॥ ८. 


त ॒ में पडता और न हिमालय 
९१५. वडवानल की लपटों से समुद्र उबल नह 2 bel र 
के जल के आगे से शीतल हो जाता हैं। गम्भ र 
ङ है 1 सम 
का मानसिक सन्तुलत सदा समान रहता है, चाहे विषाद क 


हो या प्रमोद का। 


विना वल्लरी के ही केसर में फल उत्पन्न होता हैं। खिरी का 
६ ळ बिना फल के ही हौता है। महात्माओं का बरा भी समय 
फ़ =) 


के परिवर्तेन को अपेक्षा नहीं रखता । 


गी ही ही पत्थर बन जाते हैं ) 


> हे बह 
पत्थर भी पाती बनकर बहु लगता 6 ड ee 
कर लेता है। अद्भुत प्रभु होने के र 
शक्ति की प्रखरता विराजमान है। £ || 


ं मागें 
यहाँ विधाता को शक्ति के द्वारा (सबको चंचल रखने का) 
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९१८. त्यजन्त्यसुञ्शमं च सानिनो वरं 
त्यजन्ति न त्वेकमयाचितद्रतम्‌॥ १.५० 


९१९. भचिराइुपकर्तराचरेदथवात्मोपथिकोसुपक्रियास्‌ । 
प॒थुरित्यमथाणुरस्तु सा न विशेषे विदुबामिह ग्रहः॥ २.१४ 
९२०, ब्रवते हि फलेन साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌। 
२.४८ 
९२१. धनिनामितरः सतां पुनगुंणवत्सजिधिरेव सन्निधिः। 
२,५३ 
९२२. कायं निदानाद्धि गणानधीते। ३,१७ 
९२३. सन्दभ्यंते दर्भगुणेन मल्लीमाला न मुद्वी भुशकर्कंशेन। 
३.४९ 


भिति 


९१८. मानी लोग प्राण और सुख भले ही छोड़ दें किन्तु वे याचना 1 

करने का ब्रत नहीं छोड़ते। | 

९१९. अथवा अपने उपाय से शीघ्र ही उपकारी का उपकार का | 
चाहिए। वह उपकार बड़ा है अथवा छोटा--इस विशेष म | 

विद्वान्‌ नहीं पड़ते। ! 

९२०. सज्जन अपनी उपयोगिता फल से प्रकट करते हैं, वाणी से गही 
९२१. धतियों की बात दूसरी हो, पर सज्जनों के लिये गुणवात्रों 
समागम ही सच्ची निधि है। पु 

९२२. कार्य अपने कारण से गुण ग्रहण करता है। 


चमेली की मुदु माला अत्यन्त कर्कश कुश की रस्सी में थोड "| 
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, झटिति पराशयवेदिनो हि विज्ञाः। ४.११८ 

, साधने हि नियसोऽन्यजनानां 

योगिता तु तपसाऽखिरलसिद्धिः॥ ५८२ 

, कर्म कः स्वकृतसत्र न भुक्ते। ५-१६ 

तेत न श्रियसिम्ञां बहुमन्ये स्वोदरेकभूतिकार्यकदर्याम्‌। ५:१६ 
, उत्तरोत्तरशुभो हि विभूतां कोऽपि मंजुलतमः क्रमवादः। ५-२७ 
, याचमानजनमानसवृत्तेः पूरणाय बत जन्म न यस्य 

तेन भूमिरतिभारवतीय न मेने गिरिभिततं समुद्रः ५-८८ 5976 
, आर्जवं हि कुटिलेषु, न नौतिः॥ ५:१० ३ 40 

, दुर्जया हि विषया विदुबासपि। ५:१० 

, स्वतः सतां ह्लीः प्रतोषतिगुर्वी। ६-२२ 


। ९२४. विज्ञ शीघ्र ही दूसरे का आशय समझ लेते हैं। 
९२५. साधारण लोगों को साधन की आवश्यकता होती है। योगियों 
; के तो तप से ही सभी काम पूरे होते हैं। 
| ९२६. यहाँ कौन अपने किये का फल नहीं भोगता ! 

| ९२७. मैं इस लक्ष्मी को बहुत नहीं मानता, जो केवळ मेरा पेट भरते के 
| लिए प्रयुक्त होने के कारण निन्दित है। 

| ९२८. महापुरुषों की मनोरम बातचीत उत्तरात्तर अच्छी होती जाती हैं। 
| ९२९. जिसका जन्म याचक लोगों के मतोरथ पूर्णं करने के लिये नहीं 
| होता, उससे यह पृथ्वी बोल हो उठती है, वृक्षों, पर्वतो और 
है समुद्रों से बोझिंल नहीं होती । 
1 | २०. कुटिर पुरुषों के साथ सीधा व्यवहार नीति नहीं हे। 
॥ २०३४, हित कार भी वि कठिनाई से जीतने के योग्य हैं। 

१३२. छ न, की अपेक्षा अपने (०9 स्की ०ॐस्माहः रि है?) Gyaar 
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९३३. वर्षष्‌ यःद्टारतमार्य धुर्याः स्तुवन्ति गाहेस्थ्यसिवाश्चसेष्‌॥ ६.९७ 
९३४. महाजनाचारपरम्परेद्‌शी स्वनाम नामाददते न साधवः। 
९.१३ 


९३५. मृणालतन्तुच्छिदुरा सती स्थिति- 
लेवादपि त्रुट्यति चापलात्‌ किल॥ ९.३१ 


९३६. चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः। ९.५६ 
९३७. जनानने क्कः करमर्पयिष्यति। ९.१२५ 


९३८. न वस्तु दवस्वरसाद्विनश्वरम्‌ 
सुरेशवरोऽपि प्रतिकतुंमीहवरः॥ ९.१२६ 


९३९. सतां हि चेतः शचितात्मसाक्षिका। ९.१२९ 
९४०. उदेति दोषादपि दोषलाघवं फृशत्वमज्ञानवशादिवेनसः॥ 
५ ९.१३२ 


eS *न न जा साममममन्‌. यतााओंईं वनमा अमकतम बन 


९३३. देशों में भारत की और आश्रमों में गार्हस्थ्य की प्रशंसा श्र 

लोग करते हैं। 

९३४. सज्जन अपना नाम नहीं लेते यह श्रेष्ठ लोगो की आचार 
परम्परा है। | 

९३५. सती की मर्यादा मृणाल-तन्तु के समान है, जो थोड़ी पर्त 
से भी टूट जाती है। 

९३६. योग्य व्यक्ति के साथ ही योग्य का साथ होना शोभा पातां है 
३७, लोगों का मँह कौन बन्द करेगा । 

९३८. दव की इच्छा से नष्ट होते हुए को देवराज भी नहीं रोक सक्ता 
९३९. सज्जनों का चित्त ही पवित्रता के सम्बन्ध में अपना साक्षी दै। 


९४०. दोष से भी दोष घटते हैं, जैसे अज्ञान से पाप की ए 
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९४१. यः स्पर्धया येन निजप्रतिष्ठां 
| लिप्सुः स एवाह तदुन्नतत्वम्‌। १०.४९ 
९४२. एकाम्बबिन्दुव्ययसम्बु राशेः 
पूर्णस्य कः शंसति शोषदोषभ्‌॥ १०.९४ 
९४३. सुझ प्रतो्गितविभावनमेव वाचः॥ ११.१०१ 
` ९४४, सिते हि जायत शितेः सुलक्ष्यता। १२.२२ 
९४५. नार्कातपेजलजमेति हिमस्तु दाहम्‌ । १३-५० 
९४६, देवा हि नान्यद्वितरन्ति किन्तु 
प्रसद्य ते साधुधियं ददन्ते। १४.९ 


२४७. सान्येन मःये विधिना वितीर्णः स प्रीतिदायों बहुमन्तुभहेंः। 
१४.८७ 


। ९४१. जो किसी की स्पर्धा करते हुए अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, वह उन 
(अपने प्रतिद्वन्दी) की उन्नति ही प्रकट करता है। 

| ९४२. पूर्ण समुद्र में एक बूंद का व्यय होने पर उसके सूखने का दोष 

| कौन कहेगा ? 

| ९४३. समझनेवाले लोगों के लिए, संकेत करना ही कहना है। 

` ९४४. सवेत वस्तुओं के बीच कालिमा सरलता से परिलक्षित होती है। 
| ९२४५. कमल सूयं के आतप से नहीं, हिम से दाह प्राप्त करता है। 

| ९४ ६. देवता और कुछ तो नहीं देते किन्तु प्रसच होकर सद्बुद्धि तो 
नली छ 

९४७. मान्य व्यक्ति के द्वारा सत्कारपूर्वेक दिया हुआ प्रेम का दान सर्वोच्च 
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९४९, 


९५०. 


५५१. 


. पाटीर तव पटीयान्‌ कः परिपाटीसिस्तासरीकत्तंम। 
- नीरक्षौरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत्‌। 


` उपरिकरवालधाराकाराः करा भुजङ्गमपुंगवात्‌ । 


हे कमलिनि, अज्ञानी बगुलों से उपेक्षित होने पर क्यों चित्त 


(RR) 


भामिनी-विल्ासः 


प्रास्तानिक-विलासः 


कमलिनि सलिनीकरोषि चेतः 
किमिति बकेरवहेलितामभित्ञैः। 
परिणतमकरन्दसामिकास्ते 

जगति भवन्तु चिरायुषो सिलिन्दाः॥ ८ 


यत्‌ पिँबतासपि नृणां फिष्टोऽपि तनोषि परि्षलंः पुष्टिम्‌॥ ११ 
विशवस्मिन्नधुनान्यः कुलब्रतं पालयिष्यति कः॥ १२ 


अन्तः साक्षाद्‌ द्राक्षादीक्षागुरवो जयन्ति केऽपि जनाः ॥ १३ 


खिन्न करती हो। परिपक्व मकरन्द के रसज्ञ भ्रमर संसार मे 
दीर्घायु हों (वे तो तुम्हारा आदर करेंगे ही ।) | 
हे चन्दन, तुम्हारी रीति को अपनाने में कौन मनुष्य कुशल है। | 
तुम तो पीसे जाते हुए भी पीसने वाले को अपनी सुगर्खि ण 
सुरभित करते हो। | 
हे हंस,यदि तुम्हीं नोरःक्षीर का विवेचन करने में आलस्य करा | 
लगे तो इस संसार में अब और कौन अपने कुलब्रत का पा 
करेगा ? 

वे वर्णनातीत महापुरुष विजयी हों, जो ऊपर से तलवार क 
के समान अथवा महानाग से भी बढ़कर क्रूर हैं किन्तु क्‍ 
वे (अपनी कोमलता के कारण) दाख को भी पार्ट * 


१८२) 


९५२. तटिनि चिराय विचारय विन्ध्यभुवस्तव पवित्राया:। 
शुष्यन्त्या अपि युक्तं कि खल्‌ रथ्योदकादानम ॥ २१ 


९५३. नापेक्षा न च दाक्षिण्यं न प्रीतिन च संगतिः। 
तथापि हरते तापं लोकानामुन्नतो घनः॥ ३७ 
९५४. कि खल्‌ रत्नेरेतेः कि पुनरश्नाधितेन वपुषा ते। 
सलिलभपि यन्न तावकमर्णव वदं प्रवाति तृषितानाम्‌॥ ४० 
९५५. मुक्ता मृणालपटली भवता निपौता- 
न्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि। 


रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य 
कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः॥ ४५ 


eo त लाए गा 


९५२. हे नदी, ठीक से विचार कर लो, विन्ध्य पर्वत से उत्पन्न होते 
वाली और पवित्र तुम्हारे लिए सूखते होने पर भी गली का सड़ा 
पानी स्वीकार करना क्या उचित है? 

९५३. कोई आवश्यकता नहीं, दाक्षिण्य भी नहीं, प्रेम या सङ्गति भी नहीं 
है। तो भी ऊँचे बादल लोगों का सन्ताप हरते हैं। 

९५४. हे समुद्र, इन रत्नों से कया? तुम्हारे बादल के सदृश शरीर से 
क्या ? जब तुम्हारा पानी प्यासे के मुंह में नहीं पड्ता । 

१५५. हे राजहंस, जहाँ मृणालो का समूह तुम्हारे द्वारा खाया गया, पानी 

पीया गया और कमलो का उपभोग किया गया, उस सरोवर का 


र्‌ ?. बताओ। 
Dr, Sap । अपने (कस काम, ही गे उतम eGangotri Gyaan 
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९५६. निसर्गादारामे तरुकुलसमारोपसुकृती 
कृती मालाकारो बकुलमपि कुत्रापि निदधे । 
इदं को जानीते यदयभिह कोणान्तरगतो 
जगज्जालं कर्त्ता कुसुमभरसौरभ्यभरितस्‌॥ ५२ [ 

९५७. विदुषां वदनाद्वाचः सहसा यान्ति नो बहिः। 
याताइचेन्न पराञ्चन्ति द्विरदानां रदा इव॥ [ 

९५८. औदायं भुवनत्रयेऽपि विदितं सम्भूतिरम्भोनिधेः 
वासो नन्दनकानने परिमलो गीर्वाणचेतोहरः। 
एवं दातृग्रोरगुणाः सुरतरोः सर्वेऽपि लोकोत्तराः 
स्यार्दाथप्रवराथितार्पणविधावेको विवेको यदि॥ ६४ 

९५९. विश्वास्य मधुरवचनेः साधून्ये वंचयन्ति नम्रतमाः। 
तानपि दधासि मातः काश्यपि यातस्तवापि च विवेकः॥ ६६ | 

९५६. वृक्षों के समूह के रोपने के कारण पुण्यशाली एवं कुशल माली | 
ने स्वभावत: उद्यान में कहीं मौलिश्री को भी स्थान दे दिया । पर | 
जानता कौन था कि कोने में पड़ा हुआ यह विश्वमण्डल को अपनी | 
पुष्पराशि के सुगन्ध से भर देगा? | 

९५७. विद्वानों के मुख से सहसा बातें बाहर नहीं निकलती और यदि कहीं | 

निकलीं ही तो हाथी के दाँत की तरह कभी परावतित नहीं होतीं। | 

९५८. तीनों लोकों में उदारता प्रख्यात है, जन्म समुद्र से हआ है, वास | 
नन्दन वन में है, सुगन्ध देवताओं के चित्त को हर लेती है। ई । 

प्रकार कल्पवृक्ष में श्रेष्ठ दाता के सभी लोकोत्तर गण हैं यदि कही | | 
उसमें श्रेष्ठ याचको की प्रार्थना को पुरा करने की विवेचन-शर्कित | 
भी होती । ५ 
९५९. हे पृथिवि, जो अत्यन्त विनीत बन कर साधुओं को मीठी बातों पै 
विश्वास देकर ठगते हैं, उन जैसे दुष्टों को भी तुम धारण 
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९६०, अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्ति: 
अन्यव कापि रचना वचनावलीनाम्‌। 
लोकोत्तरा च कृतिराकृतिरातहृद्या 
विद्यावतां सकलमेव गिरां दवीयः॥ ६७ 


९६१. आपद्गतः खल्‌ महाशयचक्रवर्ती 
विस्तारयत्यक्ृतपूर्वंमुदारभावम्‌। 
कालागुरुईहनसध्यगतः समन्तात्‌ 
लोकोत्तरं परिसलं प्रकटीकरोति॥ ६८ 


९६२. विइवाभिरामगुणगौरवगुम्फितातां 
रोषोऽपि निर्मलधियां रमणीय एव। 
लोकंपुणेः परिसलेः परिपुरितस्य 
कइ्मीरजस्य कट॒ताप नितान्तरम्या॥ ६९ 


विद्वानों का संसार का उपकार करने वाली मन की प्रवृत्ति 
विचित्र ही होती है। उनकी वाणी की रचना विलक्षण होती है 
उनकी कृति लोकोत्तर होती है। आकार दुःखियों को प्रसन्न कर 
देने वाला होता है। विद्वानों का सब कुछ वाणी को परिधि से 
दूर होता है। 

९६१. महापुरुषों में जो चक्रवर्ती होता है, वह विपत्ति पड़ने पर एक 
अपूर्व ही उदार भाव को प्रसारित करता है। कालागुरु चन्दन चारों 
ओर से आग में पड़ने पर लोकोत्तर सुगन्ध प्रकट करता है। 

९६२. संसार को मनोरम लगनेवाले गुणों की अधिकता से सग्पन्च 
निर्मल बुद्धिवाले लोगों का क्रोध भी रमणीय होता है। लोगों को 
प्रसन्न कर देनेवाली सुगन्ध से भरी हुई कश्मीर की केसर को 

Dr २०ग्छङ्ताक्तिन्त्काब्लावरख हंबेत्ती (दवै52 5). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


है, १० 
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९) 


गीभिगुरणां परुधाक्षरानिः 

तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम्‌। 
अलब्धशाणोत्कषणा नृपाणां 

न जातु मौलो सणघो वसन्ति ७१ 


क 


९६२३ 


९६४. सत्पुरषः खलू हिताचरणेरमन्दम्‌ 
आनन्दयत्यखिललोकमनुवत एव। 
आराधितः कथय केन फरंरुदारेः 
इन्दुविकासयति केरविणीकुलानि॥ ७३ 

९६५. परार्थव्यासङ्गादुपजहृदथ स्वार्थपरताम्‌ 
अभेदेकत्वं यो वहति गुणभूतेषु सततम्‌ । 
स्वभावाद्यस्यान्तः स्फुरति ललितोदात्तमहिसा 
समर्थो यो नित्यं स जयतितरां कोऽपि पुरुषः॥ ७४ 


~ 


— SS 


९६३. गुरुओ को परुधाक्षरवाली वाणी से तिरस्कृत लोग महत्त्व प्राप्त | क्‍ | 
करते हँ। सान पर घिसे बिना मणि राजाओं के सिर पर स्थात | 
नहीं पाते । 

९६४. सत्पुरुष बिना कहे हुए ही अपने सदाचार से सभी लोगों की | 
पुणतया आनन्दित करते हैं। बताइये, किसके द्वारा कहे जति | 

पर चन्द्रमा अपनी उदार किरणों से कुम॒दिनियों को विकि | 
कर देता है? 


९६५. दूसरे का काम बनाने के लिए जिसने अपनी स्वार्थपरता छौ 
दी है, अपने से हीन लोगों के प्रति मी जो सदा भेदरहित एकता 
का भाव रखता है, जिसके हृदय में स्वभावतः ललित और उ. 


महिमा विकसित होती है और जो नित्य समर्थ है, वहे विर | 
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९६६. कि तीर्थं हरिपादपञ्चभजवं कि रत्नमच्छा मति 
कि शास्त्रं श्रवणेन यस्य गलति द्वेतान्धकारोदयः । 
कि सित्रं सततोपकाररसिकै तत्त्वावबोधः सखे 
कः ञनूर्वद खेददानकुशलो दुर्वासनानां चयः॥ ८१ 

९६७. निष्णातोऽपि च वेदान्ते साधुत्वं नेति दुर्जनः। 
चिरं जलनिधौ सगतो मंनाक इव मादवम्‌॥ ८२ 

९६८. धत्ते अरं कुसुसपत्रफलावलीवां 
घर्मव्यथां वहति शीतभवां रुजं च। 
यो देहमर्पथति चान्यसुखस्य हेतोः 
तस्मे वदान्यगुरवे तरवे नभोऽस्तु॥ ८९ 

९६९. गिरयो गुरवस्तेभ्योऽप्युर्वी गुर्वी ततोर्शप जगदण्डम्‌। 
तस्मादप्यतिगुरः प्रलयेऽप्यचला महात्मानः ९२ 


९६६. तीर्थं क्या है? हरिपादपद्मभजन। रत्न क्या है? स्वच्छ बुद्धि। 
शास्त्र क्या है ? जिसके सुमने से द्वेत रूपी अन्धकार का उदय 
न हो। सदैव उपकार-रसिक मित्र क्या है! तत्त्वावबोध । 
हे मित्र, यह बताओ कौन खेद पहुँचाने में कुशल शत्रु है! 
दुर्वासनाओं का समूह। 

९६७. दुर्जन वेदान्त का पण्डित होने पर भी अच्छा नहीं बन जाता। चिर 
काल से समद्र में मग्न होने पर भी मेनाक पर्वत मृढ़ नहीं बन पाया । 

९६८. उस महादानी श्रेष्ठ वक्ष को नमस्कार है, जो पुष्प, पत्र और फल 
की राशि का भार धारण करता है, घाम सहता है और शीत से 
उत्पन्न रोग को मो भोगता है। वह वक्ष दूसरों के सुख के लिये 
अपने शरीर को आपत कर देता है। 

९६९. पर्वत महान्‌ हैं। उनसे बडी पृथ्वी और उससे बड़ा ब्रह्माण्ड हैं। 
उस ब्रह्माण्ड से भी बहुत बड़े वे महात्मा हैं, जो प्रळय में भी 
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९७०. स्वार्थं धनानि धनिकात्‌ प्रतिगृह्हृतो यत्‌ 
आस्यं भजेन्सलिनतां किसिदं विचित्रम्‌ । 
गृह्ह्न परार्थमपि वारिनिधेः पयोऽपि 
मेघोश्यमेति सकलोऽपि च कालिमानम्‌ ॥ ९६ 


शङ्गार-विलासः 
९७१. तदवधि कुशली पुराणश्ञास्त्र- 
स्मृतिशतचारुविचारजो विवेकः। 
यदवधि न पदं दधाति चित्ते 
/ हरिणकिशोरदृशो वृशोविलास:॥ १३ 
९/९ ७२. उपनिषदः परिपीता गीतापि च हन्त मतिपथं नीता। 
तदपि न हा विधुवदना मानससदनाद्‌ बहिर्याति॥ ३८ 


१७०. धन। से अपने लिए घन लेने वाले का मँह यदि काला होती | 
क्या विचित्रता है? दसरों के लिए भी समद्र से जल लेनेवाला | | 
मेघ पुरा का पुरा ही काला हो जाता है। [ 


ज — नल 


०७१. संकड़ पुराण, शास्त्र और स्मृतियों के अध्ययन के फलस्वरूप / 
विवेक तभी तक समर्थ रहता है, जब तक मृगनयनी के कर्टाक्ष | 
हृदय में स्थान नहीं बना लेते । | 

९७२. उपनिषद्‌ भलीभाँति पीये गये गीता भी बुद्धि-मार्ग से 
परिशीलित की गई। तब भी चन्द्रवदना मेरे मानस-सदन सै , 
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शान्तविलासः 
९७३, सन्त्येवास्सिन्‌ जगति बहवः पक्षिणो रम्यरूपाः 
तेवां सध्ये मम तु महती वासना चातकेष 
` गयेरध्यक्षेरथ निजसखं नीरदं स्मारयदभिः 
चित्तारूढं भत्ति किमपि ह्मकृऽणाभिधानम्‌ ॥ ११ 
९७४, भवग्रीष्मप्रौढातपनिवहसंतप्तवपुषः 
बलाढुन्सूल्य द्राङइनिगडमविवेकव्यतिकरम्‌। 
विशुद्वेस्मिन्नात्मामृतसरसि नैराश्यशिशिरे 
विगाहन्ते दूरीकृतकलुषजालाः सुक्ृतिनः॥ १४ 
९७५. गिरां देवी वीणागुणरणनहीनादरकरा 
यदीयानां वाचममृतमयमाचामति रसम्‌। 
वचस्तस्याकण्यं श्रवणसुभगं पण्डितपते- 
रधुन्वन्मूर्धानं नृपशुरथवायं पशुपतिः २७ 


९७३. इस संसार में बहुत से रमय रूप वाळे पक्षी हैं । इन सब से 
चातक के प्रति मेरा विशेष अनुराग है, जो प्रत्यक्ष ही अपने बन्धु 
मेघ का स्मरण कराते हुए कृष्ण नामवाले अनिर्वचनीय ब्रह को 
स्मृति-पथ में ला देता है। 

९७४. संसार रूपी ग्रीष्म में प्रखर आतप समूह से संतप्त शरीरवाले 
पुण्यशाली लोग बलपूर्वक अविवेक राशि के बन्धन को सहसा 
तोड़कर अपने कलुष-जाल को दूर करके विशुद्ध आध्यात्मिक 
सुधा-सरोवर में स्नान करते हैं, जो सरोवर नैराश्य के कारण 
शीतल है। 

१७५. वह पुरुष या तो शिव ही है नहीं तो पश्‌ ही है, यदि वह उस 
कविराज की श्रवण सुखद वाणी को सुनकर झूमने नहीं लगता, 
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९७६. अहो बत. महत्कष्टं विपरीतमिदं ज॑गत्‌। 
येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति॥ / 


९७७. अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिरपि बुवन्‌। 
लभते बुद्वयवज्ञानमवमानं च केवलम्‌ ॥ 


९७८. आयुषः क्षण एकोऽपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिः । 
स॒ वृथा नीयते येन तस्मे नृपशवे नमः॥ 


९७९. तिष्ठत्येकेन पादेन चलत्येकेन पण्डितः । 
नापरीक्ष्य तरं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत॥ 
९८०. एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा सहन्नदः॥ 


९७६. बडी कष्ट की बात है। यह संसार विपरीत है। जिससे अच्छा | 
मनुष्य लज्जित होता है, उसी से असाधु सन्तुष्ट होता है। | 

९७७. वृहस्पति भी असमय बात बोलते हुए अपनी बुद्धि का अनादर और | 
कोरी निन्दा प्राप्त करते हैं। | 
९७८. आयु का एक क्षण भी कोटि स्वर्ण मुद्राओ से नहीं मिल सकता! | 
वह (क्षण) जिसके द्वारा वृथा बिताया जाता है, उस नृप | 

को नमस्कार । § 


९७९. पण्डित एक पैर से खड़ा रहता है, दूसरे से चलता है। दूसरा | 
. स्थान देखे विना पहला स्थान न छोड़े। | 
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९८१. गच्छन्पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। ८. 
अगच्छन्वनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति॥ 

९८२. वनानि दहतो वह्नेः सखा भवति सारुतः। ~ 
स एव दायनाज्ञाय क्षीणे कस्यास्ति सौहृदभ्‌॥ 

९८३. गुणेषु यत्नः क्रियतां किमाटोपेः प्रयोजनम्‌ । 
विक्रीयन्ते न घण्टाभिर्गावः क्षौरविर्वाजताः॥ 

९८४. संभोजनं संकथनं, संप्रश्नोष्य समसागमः। 
ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कर्थचन॥ 

९८५. अप्रार्थितानि दुःखानि यथंवायान्ति देहिनाम्‌। 
सुखानि च तथा मन्ये दंन्यमत्रातिरिच्यते॥ (270 

९८६. यदीच्छसि वशीकतु जगदेकेन कमंणा। 2 
परापवादसस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय॥ २० 


९८१. चलते हुए चींटा सैकड़ों योजन पार कर जाता है। न चलतां 
हुआ गरुइ एक पर्द भी नहीं जाता । 

९८२. वायु वन जलानेवाले अग्नि का मित्र है। वह दीप बुझाने के लिए 
भी (कारण है) । क्षीण का कोइ मित्र नहीं । 

९८३. गुण के लिए यत्न किया जाय, आडम्बर से क्या प्रयोजन ! दूध 

रहित गाये घण्टा बाँबने से नहीं बिकती । 

२८४. साथ भोजन, सांथ बातचीत, कुशल-प्रन और साथ चलना 
परिचित लोगों के साथ होन! चाहिए । कभी उनसे विरोध न क्रे। 

९८५. मनुष्य को बिना मांगे जैसे दुःख आते हैं, वैसे ह। सुख भी आते 
हैं। केवल (सुख के साथ) (हीनता की भवता) का 
प्रदर्शन क्यों ! | । 

९८६. यदि एक ही काम से जगत्‌ को वश म करना चाहते होतो 
अपनी जीभ को परनिन्दा से वैसे ही बचाओ, जैसे खेती को 
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९८७, गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधेः। 
इह चेत्स्यान्न फलदा फलदा साऽन्यजन्मनि॥। 

४ ९८८. अनुगन्त्‌ सतां वत्म कृत्स्नं यदि न शाक्यते । | 
स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्थो नावसौदति॥” 

९८९. परवाच्येषु निपुणः सर्वो भवति सरवंदा। 
आत्मवाच्यं न जानाति जानन्नपि विमुह्यति ॥ 

९९०. न्यायनोपाजिता दत्ता काकिण्यपि सहाफला। 
अन्यायेनाजिता दत्ता न परार्था: सहत्रशञः॥ 

९९१. एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समातर। 
इत्यमाशाग्रहग्रस्तेः क्रीडन्ति धनिनोऽथिभिः॥। 

९९२. वर हि नरके वासो न तु दुश्चरिते गृहे । 
नरकात्क्षीयते पापं कुगृहात्परिवधंते॥ 


१८७. अवस्था बीत जाने पर भी बुद्धिमानों के द्वारा विद्या पूरे मन सें 
ग्रहणीय है। यदि वह इस लोक में फल देनेवाली न हीं है तो वह 
दुसरे जन्म में फल देगी । 

९८८. यदि सज्जनों के मागं पर पूर। नहीं चला जा सकता तो थोड़ा ही 
चले। सन्मार्ग पर चलने वाला पुरुष नष्ट नहीं होता है। 

९८९. दूसरे की निन्दा में सभी सदा निपुण होते हैं। कोई अपना दोष 
नहीं जानता। जानते हुए भी अनजान रहता है। 

१९०. न्याय से प्राप्त दान दी हुई कौड़ी महाफल देती है किन्तु अन्याय 
से प्राप्त दूसरों का हजार धन भी फल नहीं देता । 

१९१. आओ, जाओ, गिरो, उठो, बोलो, चुप रहो इस प्रकार आशा 
पाश से बाँधे हुए याचकों से घनी लोग खेला करते हैं। हा 
९९२. नरक में रहना अच्छा, किन्तु दुश्चरित घर में रहना ठीक नहीं। _ 
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९९३. हँ देवा थष्टिमादाय रक्षन्ति पशुषालवत्‌। म 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संयोजयन्ति तम्‌ ॥ 5 

९९४, न बुद्धि्ववलाभाय न जाडघमसमद्धथे । 
लोकपर्यायकृततान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥ 

९९५. आपत्सु कि विषादेन सम्पत्तौ विस्मयेन किम्‌। 
भवितव्यं भकत्येव कर्मणामेष निइचयः॥ 

९९६. यथा छायातपो नित्यं सुसम्बद्धौ निरन्तरम्‌। 
तथा फे च कर्ता च सम्बद्धौ सर्वजन्तुष्‌ ॥ 

९९७. जन्मान्तरशताभ्यस्ता विषयेषु सतिनृणाम्‌। 
जरद्गोरिव सस्य॑भ्यः सा हि दुःखेन वार्यते॥ 

९९८. आशा बलवती कष्ठं नराइयं परमं सुखम्‌। 

९९९. बलिभिरशुव्माक्रान्तं पलितं रज्जितं शिरः। 
गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णेका तरुणायते॥ 


९९३. पशुपालक की भाँति लाठी लेकर देवता रक्षा नहीं करते। जिसकी 
रक्षा करना चाहते हैं, उसे बुद्धि से समायुञ्त कर देते हैं। 

९९४. बुद्धि धनलाभ के लिए नहीं, जड़ता धनहीनता के लिए नहीं। 
प्राञ्च ही लोगों के क्रमिक वृत्तान्त को जानता है, दूसरा नहीं । 

९९५. आपत्ति में विषाद क्यों, सम्पत्ति में अभिमान क्यों ? जो होना 
है, वह होगा ही--यह कमो का निश्चय है। 

९९६. जसे छापा और धूप नित्य निरन्तर सुसम्बद्ध हैं, वैसे ही कर्मे 
और कर्ता सभी प्राणियों से सम्बद्ध हैं। 

१९७. लोगों की मति विषथों के प्रति सैकड़ों जन्मों से प्रवृत रही है। जैसे 
सत्य से बूढी गाय हटाना कठिन है, वैसे ही विषयों से बुद्धि को । 

१९८. बलवती आशा कष्टप्रद है। नैराश्य परम सुख है। 

१९९. चेहरे पर झुरियाँ छा गई। सिर के बाल श्वेत हो गये। अंग 
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१०००. सेवकादापरो म्॑स्त्रलोक्यपपि न बिद्यते। ~») 
दिन दिने नमन्मोहादुन्नति योऽभिवाञ्छति ।। द 
१००१. एतावज्जन्ससाफल्यं यदनावत्तवत्तिता । 
य॑ पराधीनजन्मानस्ते चेज्जीवन्ति के मत(॥ 
१००२. अपकारिषु सा पापं चिन्तयस्व सहामते। 
| स्वयमेव हि नश्यन्ति कूलजाता इव दक्षाः ॥ 


"पे न 
प्रकोणकानि 
१००३. पित्रास्पेदं कृतमिति तत्कर्मणि योजयेत्न दुषपुत्रम्‌ । 
हवनविधौ हव्यभूजां तिलं प्रशंसन्ति न तु तलम्‌ । अगंट 
६००४. सव यस्य वशादगात्स्मृतिपथं कालाय तस्तं नमञः। कमलायष 
१००५ कः स्वभावगभौराणां जानौयाद्व हिरापदम । कल्हण £ 


== 


१०००. सेवक से बढ़कर मूर्ख त्रिलोक में भी नहीं है। प्रतिदिन मोह 
से नत रहते हए भी वह उन्नति चाहता 

१००१. यहीं तक जन्म की सफलता है कि स्वाधीन वृत्ति हो। उ 
पराधीन जीवनवाछे हैं, यदि वे जीवित हैं तो मरा कौन दे 

(००९, हैं महामते, अपकार करनेवालों का अनिष्ट मत सोचो। वे ती 
स्वय ही किनारे पर उत्पन्न वृक्ष की भाँति नष्ट हो जाते हैं। 

१००३. इसके पिता के द्वारा यह काम किया गया, इस विचार से बुरे 
37 को उस काम में न लगा दे। हवन-विधि में देवताओं कै 
लिए तिल की प्रशंसा की गई है, तेल की नहीं! ज 

१००४. जिसके वश में होने से सब कुछ स्मरणीय मात्र रह गये, उस. 
काल को नमस्कार । | 


१००५. स्वभाव से गम्भीर 'लोगों की आपत्ति को बाहर से कौत जात F 
)1. Ramdev T 7ङगककतएः० हः ion at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gya 


५ 


है, rw ९९० 


१००६, 
१००७, 
१००८. 
१००९, 


१०१०. 


१००६. 


१००७. 
१००८. 
१००९. 


१०१०. 


(oR) 


जीवताऽपि शवेनेन क्ृपणेन न दीयते । 

मांस वर्धयतातन काकस्योपक्ृतिः कृता॥ कविराज 

सज्जना एव साधूनां प्रथयन्ति गुणोत्करम्‌ । 

पुष्पाणां सौरभ प्रायस्तन्वते दिक्षु सारुताः॥ कुसुमदेव ६ 
पातितोऽपि कराघातेरुत्पत्येव कन्दुकः । 

भ्ाथेग हि सुवृत्तानामस्थाथिन्यो विपत्तयः ॥ क्षेमेन्द्र 

उदेलि सविता रकती रक्त एवास्तमेति च। 

सम्प च विपत्तो च महतामेकरूपता॥ क्षेमेन्द्र \_/ 
गुगवज्जनसम्पर्हाद्याति स्वल्पोऽपि गौरवम्‌। 

पुष्पसालानुषङ्केण तृणं शिरसि धायते ॥ क्षेमेन्द्र 


` नमोऽस्लु देवाय यथेष्ट कत्रे। क्षेमेन्द्र 


err 


जीवनकाल में शव की भाँति कृपण के द्वारा दान नहीं दिया 

जाता। उसके द्वारा अपना मांस बढ़ाकर कौवे का -उपकार तो 

किया ही जाता है। 

सज्जन ही सञ्जनों की गुणावली का प्रचार करते हैं। वायु 

(देव) ही प्राय: दिशाओं में पुष्मों के सौरभ को फैलाते हें 

कराघातों से गिराया हुआ भी कन्दुक ऊपर उठ ही जाता है। 

सुचरित वाले लोगों की विपत्तियाँ प्राय. अस्थायी होती हैं। 

सूये लाल उदित होता है, लाल ही अस्त होता है। सम्पत्ति 

और विपत्ति में महापुरुषों की एकरूपता होती है। 

गुणी लोगों के सम्पके से छोटे भी गौरव पाते हैं। पुष्प-माला 

के साथ होने से तृण भी सिर पर धारण किया जाता है। , 
भ क ५4? ction है जस चाहे Digitiz श By Siddhanta eGangotri Gyaar 
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6072 ०१२. अतुहरतः खलसुजनावग्रिप्तपाइचात्यभागयों: सुच्याः। 
/ एकः कुरुते छिद्र गुणवानन्यः प्रपुरयति ॥ गोभटू 
0 १०१३. दृढ्तरनिबद्धमुष्ठे: कोषनिषण्णस्य सहजसलिनस्य । 
कृपणस्य कृपाणस्य च केवलभाकारतो भदः॥ गोभट्ट 
१०१४. उपभुक्तं विष हन्ति विषयाः स्मरणादपि। चन्द्रगोपी 
१०१५. कृष्णं वपुर्वहतु चम्बतु सत्फलानि 
रस्येबु संचरतु च्‌नवनान्तरेष्‌ । 
पुंस्कोकिलस्य चरितानि करोतु नास 
काकः किल ध्वनिविधो नन्‌ काक एअ॥। जयवर्धन | 
१०१६. सर्वस्व हि लोकस्य बहुमानं यदात्मनि । 
विष्णोर्मायासहस्रस्य इयमेका गरीयसी॥ ज्ञानश्रौ 


१०१२. खल और सुजन सुई की नोक और पीछे के भाग के समान [ 
आचरण करते हैं। एक (नोक) तो छेद करता है और दूसरा | 
(पीछे का भाग) गुणवान्‌ (घीगे वाला) होने से छेद को बन्द 
कर देता है। | 
१०१३. मुट्ठी को कस कर बाँधे हुए, अपने कोश पर बैठे हुए और 
स्वभावतः उदास रहनेवाले कृपण की केवल आकार से ही 
कृपाण से भिन्नता प्रतीत होती है। कृपाण की भी मुटिठयाँ 
मजबूती से बंधी होती हैं, वह कोष में पड़ा रहता है और सहज 

ही मलिन होता है। 
१०१४. विष तो खाने पर मारता है पर विषय स्मरण मात्र से ही मारते हैं 
१०१५. काला शरीर रखे, अच्छे फल चखे, आम के रम्य वनों में 
| विचरे-कोयल के सभी चरितों का अनुकरण करे। फिर भी 
कोवा बोलने में कौवा ही रहेगा। न 
Tr. - El 000 | गा ता लिए) बहुमान होता dd वि क. | र 
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( १५७ ) 


१०१७. काकः सह विवृद्धस्य कोकिलस्य कला गिरः। 
खलसङ्गेऽपि नेष्ठुयै कल्याणप्रकृतिः कुतः॥ तक्षक 
१०१८. आरोग्यं विद्वत्ता सज्जनमंत्री महाकुले जन्म। 
स्वाधीनते} च पुंतां महदे३वर्यं विनाप्यरथेः॥ दामोदरगप्त ५ 
१०१९. लक्ष्मीसम्पकंरूपोऽयं दोषः पद्मस्य निश्चितम। 
यदयं गुणसन्दोहयामनीन्दौ पराङमुखः॥ प्रकाज्ञवर्ष 
१०२०. धात्रा श्षियं निदघता प्रखलेबु नित्यम्‌। 
अत्युज्ज्वलः खल्‌ घटे निहितः प्रदीपः॥ प्रकाशवर्ष 
१०२१. अल्पेनव गुणेन हि कश्चिल्लोके प्र सिद्धिमुपयाति। ट 
एकेन करेण गजः करी न सूर्यः सहस्रेण प्रकाशवषं \ ˆ 
१०२२. स्पृहणीयाः कस्य न ते सुमतेः सरलाशया सहात्मानः। 
त्रयमपि यशां सदृशं हृदयं वचन तथाचारः॥ बल्लभदेव 
१०१७. कौवे के साथ संवधित कोयल की वाणी में मधुरता होती है। 
दुष्टों के साथ में होगे पर भी कल्याणमयी प्रकृति वालों में 
निठुरता नहीं आती। 
१०१८. आरोग्य, विद्वत्ता, सज्जनों से मैत्री, उच्च कुल में जन्म और 
स्वाधीनता पुरुष के लिए धन के बिना भी महान्‌ ऐड्वर्य हैं। 
१०१९. लक्ष्मी के सम्पक के अनुरूप यह दोष निश्चय ही कमल में है 
कि वह गुणावली के धाम चन्द्रमा के उगने पर पराङ मख हो 
जाता है। 
१०२०. विधाता के द्वारा धन की राशि दुष्टों के हाथ सौंपी गयी, मानो 
अत्यन्त उज्ज्वल दीप घड़े में रख दिया गया । 
१०२१. थोड़े गुण से ही कोई पुरुष संसार में प्रसिद्धि प्राप्त क्र लेता है। 
एक कर से हाथी करी है, पर सहस्र कर से सूये करी नहीं हुआ। 


ु १०२२. 

हि र म ने हा 
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१०२३. मुखेतकेन विध्यन्ति पादमेकस्य कण्टफाः। 
दूरान्मुलतहस्रेय सर्वेप्राणहराः खलाः॥ भट्ट पृथ्वीधर 
0१०२४. असम्भवो हेसमयस्थ जन्तोः 
तयापि रामो लुलुभे मुगाय॥ भट्टाचन्दकः 
१०२५. स्वयवाहतगजभोक्तुः सिहस्य हि दुर्ूभा वृत्तिः। भट्टा 
१०२६. प्राप्ते वसन्तमासे बद्ध प्राप्नोति सकलवनराजिः। 
यज्ञ करीरे पत्रं तत्कि दोषो वसन्तस्थ॥ भल्लट 
१०२७. सुजनः परुषाभिव्रायिनों यदि कः स्थादपरोऽपि मंजवाक्‌ । 
यदि चन्द्रकर(ः सबह्वथः ननु जायेत सुधा कुतोऽन्यतः॥ 
मंगल 
१०२८. बेद्वाथ नमस्तुभ्यं क्षपिताञ्ञेषन्नानन्‌ । 
त्वयि संन्यस्तभारोऽयं कृतान्यः सुखमेधते ॥ सथ 


TS a as sms कालमा 


१०२२. कण्टक एक मुख से किसी के एक पैर को (केवळ ) बींघते हैं। 
खल दूर से ही सहस्र मुख से सब का प्राण हरते है| 
१०२४. सोने का मृग असम्भव है, तथापि राम को उसके लिए लोभ 
उत्पन्न हुआ । 
१०१५. अपने ही मारे हुए हाथी को खाने वाले मिह की वत्ति दुलभ 
(1 ONIN 
१०२९. वसन्त मास आने पर सभी वनराजि समद्धि प्राप्त करती है। 
' ` करीर मेंयदिपत्तेन न लगें तो इसमें बसन्त का क्या दोष ? 
१०२७. यदि सज्जन भी परुष बोलने वाले हों तो फिर दूसरा कौत मधुर 
| बोलेगा ? यदि चन्द्र की किरणें आग भरी हों तो अमृत कहाँ पै | 
[ निकलेगा ? बु 
०२८. है वैद्यनाथ, सारे मानव का विनाश करने वाले आपको नमस्कार । 
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८.९) 


१०२९. ते सावशो भुत्रनमण्डलवौलिभवा । 
थ साधुतां निरपकारिषु दशयन्ति॥ रत्नाकर 
सुजनो न याति बेर परहितनिरतो विनाझकालेऽपि। 
छदेऽपि चन्दनतयः सुरभवति मखं कुठारस्य॥ रविगप्त 

१०३१. दूरेऽपि परस्थागसि पदुजेना नात्मनः ससीपेऽपि। 
स्व त्रणमक्षि न पश्यति शशिनि कलङ्कं निरूपयति॥ रविगप्त 

१०३२. च केल सनुध्यष्‌ देवं देवेष्वपि प्रभुः। re 
सति सित्रे धनाध्यक्षे चषंप्रावरणो हरः॥ रविगुप्त ८ 

१०३३. तुल्यवणच्छःः कृषणः कोकिलंः सह संगः । 
केन विज्ञायते काफः स्वथं थदि न भाषते॥ वाल्मीकि 

१०३४, सवत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य सानसम्‌॥ वाल्मीकि 

१०२९. वे ही सत्पुरुष भुवन-मण्डल के शिरोमणि हैं, जो उपकारहीन 
लोगों के प्रति साघुता प्रकट करते हैं। 

१०३०. परोपकार में तत्पर अपने विनाश के समय भी वैरी नहीं बनते । 
कटने पर भी चन्दन वृक्ष (काटने वाळी) कुल्हाड़ी का मुंह 
सुगन्धित कर देता है। 

१०३१. लोग दूर होने पर भी दूसरे के दोष-दर्शन में निपुण होते हैं। 

= अपने दोष को समीप होने पर भी नहीं देख पाते। आँख अपने 
घाव को नहीं देख पाती, चन्द्रमा में कलङु, को देखती है। 

१०३२. केवल मनुष्यों में ही नहीं देवताओं पर भी दैव का प्रभाव है। 

)। धनाध्यक्ष कुबेर के मित्र होने पर भी शिव को चमडा ही ओढना 
पड़ता है। 

१०३३. कोकिल के समान ही पंखों का रङ्ग होता है, कोयल का साथ 

| रखता है । ऐसे कौवे को कौन समझ पाता, यदि वह स्वयं 

न बोलता ? 


द म लु इसके षिच ० ००० 
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१०३५. एते स्निग्धतमा इति मा सा क्षुद्रेष कुरुत विश्वासम्‌। 
सिद्धार्थानामेषां स्नहोऽप्यश्रणि पातयति ॥ शतानन्द 


१०३६. सद्यो विभिद्यते नूनं दरिद्रतनुपंजरम्‌। 
यदि न स्यात्‌ मनोराज्यरज्ज्‌भिद्‌ढसंयतम्‌॥। शुभाङ्ग 
१०३७. अर्थो न सम्भूतः कश्चिन्न विद्या कार्चरर्दाजता। 
न तपः संचितं कचिद्‌ गतं च सकलं वयः॥ सरोक 
१०३८. लघीयः प्राज्यं वा 'फलमभिमत' प्राप्तुमनसा, 
निरीहेण स्थात्‌ क्षणमपि न युक्तं सतिमञता। 


कुलालो दण्डेन सयति न चेच्चक्रमनिदाम्‌, 
शरावः कुम्भो वा न हि भवति सत्यामपि सृदि॥ 


हरिभट्द 


ST व 


१०३५. ये सबसे बढ़कर स्नेही हैं--यह देखकर क्षुद्रों पर विश्वास 
न कर लेना। काम बन जाने पर इनका स्नेह भी आँसू 
गिरवायेगा । 


१०३६. दरिद्र का शरीर-पंजर कभी का छिन्न-भिन्न हो गया होता, यदिं 
कहीं कल्पना के राजत्व की रस्सियों से मजबूती से न बाँधा 
गया होता। | 


१०३७. धन नहीं संग्रह किया गया, न विद्या प्राप्त की गई, न तप किर्या 
गया और सारा जीवन बीत गया। 


१०३८. छोटा या बड़ा अभीष्ट फल पाने की इच्छा वाले मतिमात्‌ पुरुष 
के द्वारा क्षण भर भी निरीह होकर न बैठा जाय । यदि कुम्ही : 
निरन्तर चक्र को दण्ड से न घुमाये तो मिट्ठी रहते हुएभी प्याला 
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अन्योक्तयः 
१०३९. ये पुर्व परिपालिताः फलदलच्छायादिभिः प्राणिनः, 
विश्रामद्रुम कथ्यतां तव विपत्काले क्व ते साम्प्रतम । 
एताः सनिधिमात्रकल्पितपुरस्कारास्तु धन्यास्त्वचः, 
यासां छदनमन्तरेण पतितो नायं कुठारस्त्वयि॥ वित्तोक 
१०४०. आइवास्य पर्वतकुलं तपनोष्मतप्तं 
निर्वाप्य दावविधुराणि च काननानि। 
नाना नदीनदशतानि च पुरयित्वा 
रिक्तोऽसि यज्जलद सेव तवोचन्नतश्री:॥ वित्तोक 
१०४१. न स्फूर्जति न च गर्जति 
न च करकाः किरति सजति न च तडितः। 
न च विनिमुंचति वात्या 
वर्षति निभृतं महामेघः॥ अचर्लासह 


१०३९. हे विश्राम देनेवाले वृक्ष, जो प्राणी फल-दल-छाया आदि से 
तुम्हारे द्वारा पहले पाले गये थे, वे तुम्हारे काउे जाने के समय 
कहाँ खिसक गये? तुम्हारी छाल ही धन्य है, जिन्हें तुम्हारे 
सांनिध्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ और अब उनको काटकर ही 
कुठार तुम्हारे ऊपर गिर सकेगा। 

१०४०. हे जलद, सूर्य को गर्मी से झुलसे हुए पर्वत के समूहों को आइवाः 
सन देकर, दावारिनि से दुःखी वनों को शीतलता प्रदान करके, 
सैकड़ों नदीनद को भरकर रिक्त हो, यही तुम्हारी सर्वोच्च 
शोभा है। 

१०४१. महामेघ भड़कता नहीं, गर्जता नहीं, ओले नहीं विखेरता और 

न बिजली कौंघता है। वह तूफान भी नहीं घहराता । केवल 
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१०४२. कस्य तृषं न क्षपर्यास 
| न पयसि तव कथय के निसञ्जन्ति। 
यदि सन्पागं-जलाशय , 
नक्रो न ऋडमधिवसति॥ बी 
१०४३. भ्षौोफलेनाभ्‌नेवायं कुरते कि वानरः। 
हसत्पुल्लसति प्रेद्धत्यघस्तादीक्षते जनम्‌॥ तरणिनन्दिनः 
१०४४, आदाय वारि परितः सरितां शतेभ्यः 
कि नास साघितमनेन सहाणंवेन। 
क्षारीकृतं च वडवादहने हुतं च 
पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च॥ 
१०४५. हंहो जनाः प्रतिपथं प्रतिकाननं च 
तिष्ठन्तु नाम तरवः फलिता नताइच। 
अच्येव सा स्थितिरहो मलयद्रुमस्य 
यद्गन्धमात्रमप तापसपाकरोति॥ वल्लण 


€् 


१०४२. हे सन्मार्ग के जलाशय, यदि तुम्हारी गोद में नक्र का वास वे 
होता तो तुम किसकी प्यास न बुझाते और कौन तुम्हारे जल में 
नहीं नहाता ? 

१०४३. श्रीफर से यह वानर क्या नहीं करता ? हँसता है, उल्लास 

- मानता है, झूलता है और लोगों को हीन देखता है। 

१०४४, चारों ओर से सैकड़ों नदियों से जल लेकर इस महासागर ते क्या 
किया ? जल को खारा बनाया, बडवारिनि में फूंका और पाताल 
को कोख में डाला। ॒ 

१०४५, ` सज्जनो, प्रत्येक पथ और वन में ऐसे वृक्ष हैं, जो फते और. 

। झुकते हैं, मलयद्रुम ( व की Fy कुछ और ही है, जिसकी | 
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१०४६. जलकणवितरणरहितः प्रकटितधवलितवेबः । 
चातक रटसि वृथा कि जलदः शारद एबः॥ चर्पटीनाथ 
१०४७. भ्रातः -पंकज संकोचः कंचित्कालं विषह्यताम्‌ । 
सेव प्रभोते शोभा ते भाते दिनकरे भवेत॥ भ्त 
१०४८. चन्दने विषधरान्‌ सहामहे 
वस्तु सुन्दरसगुप्तिमत्कृतः। 
रक्षितुं वद किमात्मसौष्ठवं 
संचिताः खदिर कण्टकास्त्वया ॥ भल्लट 
अनुश्नतानि 
१०४९. शिशुरपि रुषा सिहीसुनुः समाह्वयते गजान्‌। 
१०५०. उत्साहसम्पन्नमदी घंसूत्रं 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेषत्रसक्तम्‌ । 
शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च। 
लक्ष्मी: स्वयं वाञ्छति वासहेतोः ॥ a 


—— जि जलन 


१०४६. हे चातक, क्यों व्यर्थं रट लगा रहे हो? जलकण का वितरण 
` न करनेवाला फिर भी धवल वेश बनाये हुए यह शरद्‌ का 
बादल है। 
' १०४७. भाई कमल, थोड़ी देर के लिए अपने संकोच को सहो ? सूर्य के 
निकलने पर प्रभात के समय तुम्हारी वही शोभा होगी । 
१०४८. चन्दन पर विषधरों का होना तो सहा जाता है। सुन्दर वस्तु 
द अरक्षित कंसे रहे ? हे खैर (वृक्ष), अपने किस सौष्ठव की रक्षा 
के लिए तुमने काँटो को चिपका रखा है? 
. १०४९. सिहिनी का पुत्र शिशु होने पर भी हाथियों को ललकारता है। 
- १०५०. उत्साहशम्पन्न, निरलस, क्रियाविधि जाननेवाले को, व्यसनों में 
| असक्त, शूर, कृतज्ञ और दृढ़ मैत्रीवाले को लक्ष्मी स्वयं अपना 
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१०५१. अश्वः शस्त्र शास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च। 
पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्ति योग्या अयोग्याइच॥ 
१०५२. स्वार्था यस्य पराथ एव स पुमानेकः सतामग्रणीः ॥ 
१०५३. निन्दन्तु नीतिनिपुणा अथवा स्तुवन्तु 7" 
लक्ष्मीः परापततु गच्छतु वा यथच्छस्‌। 
अदेव वा मरणमस्तु य॒गान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रचलयन्ति पदं न धीराः॥ 
१०५४. अपेक्षन्ते न च स्नहं न पात्रं न दशान्तरम्‌। 
सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इवोत्तमाः ॥ 
१०५५. नाभिषको न संस्कारः [सिहस्य क्रियते वने। 
विक्रमाजितसत््वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥ 
१०५६. परसदननिविष्टः को लघुत्वं न याति। 


१०५१. अश्व, शस्त्र, शास्त्र वीणा, वाशी, पुरुष और स्त्री--ये सभी पुरुष 
विशेष को पाकर योग्य या अयोग्य होते हैं। 

१०५२. जिसके लिए परोपकार करना ही स्वार्थं है, वह मनुष्य सज्जतों में 
श्रेष्ठ है । 

१०५३. नीति-निपुण निन्दा करे या प्रशंसा, लक्ष्मी आये या जाये। 
आज ही मरण हो या दूसरे युग में हो, धीर न्याय के पथ सें 
डिगते नहीं । 

१०५४, उत्तम पुरुष स्नेह, पात्र और दशान्तर पाये बिना भी रलदीप 
की भाँति सदैव लोकहित में लगे रहते हैं। स्नेह =तेल, पात्र ठ 
दीया, दशान्तर =नई बत्ती । 

१०५५, वन में सिह का अभिषेक और संस्कार नहीं किया जाता । बिक्रम 
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` शिरसा धायंमाणो5षपि सोमः सोमेन शम्भुना 
तथापि कृशतां धत्ते कष्टः खलु पराश्रयः ॥ 
१०५८. वरममी तरवो वनगोचराः 
शकुनिसाथविलुप्तफलश्चियः । 
न तु घनाढयगृहाः कृपणाः फणाः 
निहितरत्नभुजंगमवृत्तयः॥ 
१०५९. गृहमध्यनिखातेन धनेन रमते यदि। 
स तु तेनातुसारेण रमते कि न मेरुणा॥ 
१०६०. कृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति। 
अस्पृशन्नेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति ॥ 
१०६१. दुर्जनः सुजनौकर्त्‌ यत्नेनापि शक्यते। 
संस्कारेण लशुनं कः सुगन्धीकरिष्यति॥ 
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१०५७. उदात्त शम्भु के द्वारा शिर पर धारण किये जाने पर भी चन्द्रमा 
कृश हो जाता है। पराश्रय कष्टप्रद ही है। 

१०५८. हम वन के रहने वाले वृक्ष ही अच्छे हैं। हमारी फलश्री पक्षियों 
के समूह्‌ के द्वारा समाप्त की जाती है। घन भरे हुए घर वाले 
कृपण नहीं (अच्छे हैं), जो फण में रत्न रखे हुए साँप के 
समान आचरण करते हैं। 

१०५९. घर में गड धन से यदि आनन्द प्राप्त करना है तो उसी प्रकार 
मेरु से क्यों नहीं आनन्द प्राप्त करता ? 

१०६०. कृपण के समान दाता न हुआ और न होगा। धन को (अपने 
काम के लिए) न छते हुए ही वह उसे दूसरों के लिए छोड़ 

देता है। 

१०६१. प्रयत्न से दुर्जन को सुजन नहीं बनाया जा सकता। लशुन को 
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१०६२. दुर्जेनेनोच्यसानानि वचांसि मधुराण्यपि । a 
अकालकुसुसानीव त्रासं संजनयन्ति से॥ 
_/१०६३. सदा वक्रः सदा कूरः सदामानघनापहः। 
कन्याराशिस्थितो नित्यं जामाता दशमो ग्रहः ॥ 
१०६४. का नाम बृद्धिहीनस्य विधेस्तस्य विदग्धता । 
कुष्माण्डेषु न यश्चक्रे तेलमूर्णा च दन्तिषु॥ 
१०६५. सकषायस्य चित्तस्य काषायः कि प्रयोजनम्‌ । 
१०६६. नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजन्द्रभपकर्षति । 
स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ 
१०६७. अस्ति यद्यपि सर्वत्र नौरं नीरजमण्डितम्‌ । 
रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना॥ 
Sl ०६८. एके एव खगो मानी वने वसति चातकः। 
पिपासितो वा ख्रियते याचते वा पुरन्दरम्‌ ॥ 


१०६२. दुजेन के द्वारा कहे हुए मधुर बचन भी अकाल कुसुम की भाँति 
मुझे डराते हैं। 

१०६३. सदा वक्र, क्रूर, मान और धन हरने वाला जामाता दसवाँ ग्रह 
है, जो नित्य कन्या-राशि में स्थित रहता है। 

१०६४. उस बुद्धिहीन विघाता की चतुरता को क्या कहें, जिसने कुम्हडे 
में तेल और हाथी में ऊन न दिया। 

१०६५. कषायपुर्ण चित्त के लिए काषाय वस्त्र की क्या आवश्यकता ! 

१०६६. मगर अपने स्थान को पाकर हाथी को भी खींच लेता है। वहीं 
अपने स्थान से अलग होने पर कुत्ते से भी पराजित होता दै। 

१०६७. यद्यपि कमल से मण्डित जल सर्वत्र है (फिर भी) हंस का मर्त _ 
मानस-सरोवर के बिना नहीं रमता । | 

१०६८. वन में एक ही मानी पक्षी चातक बसता है। वह प्यासे ही भते | 
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१०६९. आदाय मांसमखिलं स्तनवर्जमङ्गात्‌ 
सां मुंच वागुरिक याहि कुरु प्रसादम्‌। 
अद्यापि घासकवल्ग्रसनानभिज्ञः 
` सन्मार्गवीक्षणपरस्तनयो मदीयः॥ 
१०७०. मत्स्या अपि हि जानन्ति क्षीरनीरविवेचनम्‌ । 
प्रसिद्ध राजहंसानां यशः पुण्यंरवाप्यते॥ 
१०७१. कमलं भवनं रजोऽङ्गरागो 
सघुपाने सधुराः प्रियाप्रलापाः। 
शयनं मुदुकेसरोपधान 
भमरस्याम्भसि का न राजलीला॥ ~ 
१०७२. प्रीणाति यः सुचरितः पितरं स पुन्रः। 
१०७३. अतिपरिचयादवज्ञा भवति विशिष्टेऽपि वस्तुनि प्रायः। 4 
लोकः प्रयागवासी कूपस्तानं सदाचरति॥ 
` १०७४. दूरस्थस्य महार्घता परिभवः संवासतो जायते। 


८ 


१०६९. हे व्याध, स्तन को छोड़कर मेरा सभी मांस ले लो। मुझे छोड़ दो, 
जाओ, कृपा करो। आज भी मेरा एक पुत्र है, जो घास का कृवल 
खाना नहीं जानता। वह मेरी राह देख रहा है। | 

१०७०. मछली भी नीरक्षीर विवेचन जानती हैं। पर यह (नीरक्षीर 
विवेक) राजहंसों का यश प्रसिद्ध है। यश भी पुण्यों से ही 
मिलता है। | 

१०७१. अमर के लिए पानी में कौन सी राजलीला नहीं है--भवन 
कमल है, अंगराग पुष्परज है, पीने के लिए मधु है, साथ ही 
प्रिया-प्रलाप है और शयन के लिए मृढु केसरोपधान है। 

१०७२. सुचरितों से जो पिता को प्रसन्न करता हैं, वही पुत्र हु ` 

१०७३. अतिपरिचय से विशिष्ट वस्तुओं के प्रति भी अनादर पी है। 
प्रयागवासी लोग सदा कूप स्नान करते हैं। (गंगा स्नान नहीं ।) 

१०७४. दूर रहने वाले का मूल्य बढ़ता है और साथ रहने से अनादर 
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१०७५. वल्लिः समुद्धवति निर्मथनेन काष्ठा--- 
दम्भो ददाति वसुधा च निखन्यसाना। 
गच्छन्‌ प्रयास्यति शनेरपि चाध्वनोन्तम्‌, | 
आरब्धकायं इह कि न नरः करेति॥ 
१०७६. दानं न दत्तं न तपश्च तप्तं नाराधितौ शङ्करवासुदेवौ। ` 
अग्नौ रणे वा न हुतइच कायः शरीर [क प्रार्थयसे सुखानि॥ 
१०७७, धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभङ्गं कुलक्षयम्‌ । 
१०७८. शशिनि किल कलङ्कः कण्टकं पद्मनाले 
गुणवति विधनत्वं चन्दने कृष्णसर्पाः । 
उदधिजलमपेयं निमितं येन लोके 
स जगति खलू दुष्टो निविवेको विधाता॥ 
१०७९. परीक्ष्य सत्कुलं विद्यां वयः शौर्य सुशीलताम्‌ । 
विधिदेदाति निपुणः कन्यामिव दरिद्रताम्‌ ॥ 
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१०७५. काठको मथने से आग उत्पन्न होती है। खोदने से पृथ्वी जल देती है। 
चलते रहने से मार्ग के अन्त तऊ शनै: शनै: पहुँच जाता है। काम 
का आरम्भ करने वाला पुरुष यहाँ क्या नहीं कर लेता ? 

१०७६. दान नहीं दिया, तप नहीं किया गया, शंकर और वासुदेव की 
आराधना नहीं की गई, आग में या युद्ध में होम नहीं कर दिया 
गया--ऐसे शरीर ! तुम सुख क्यों चाहते हो ? 

१०७७. वे धन्य हैं, जो देश का विभाजन और कुल का क्षय नहीं देखते । 

१०७८, चन्द्रमा में कलंक, कभलनाल में कण्टक, गुणवानो की निर्धनतां, 
चन्दन में काला साँप, समुद्र का अपेय जल-इन सबका संसार में जिस 
विधाता के द्वारा निर्माण किया गया वह विधाता विवेक रहित है | 

१०७९. अच्छा कुल, विद्या, वय, शौर्य और सुशील की परीक्षा करके 


Icha रमतिशुष देभल्मष्पारकीभकि एर दानकरता ही ना 
| 


। 
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१०८०, भानुः भ्राम्यति यद्वशेन गगने तस्मं नमः कर्मणे । 
१०८१. छायाचंचलमाकलय्य सकलं सन्तो वनान्तं गताः॥ 
१०८२. सम्पदः , जलतरङ्गविलोला 
यौवन त्रिचतुराणि दिनानि। 
शारदाश्रपरिचञचलमायुः 
कि धतः परहितानि कुरुध्वम्‌ ॥ 
१०८३. करिष्णासि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तया । 
सरिष्यासि मरिष््रामि मरिष्यामीति विस्मृतम्‌ ॥ 
१०८४. इवः कार्यमद्य कुर्वति पूर्वाह्ने चापराह्हिकम्‌। 1 
न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्‌॥ 
१०८५. अन्तित्यते जगन्निन्ययं वन्दनीयासि सम्प्रति। 
या करोषि प्रसङ्गेन दुःखानामप्यनित्यताम्‌॥ । 


१०८०. जिसके बश में होकर सूर्य आकाश में नचाया जाता है, उस कमें 
को नमस्कार । 

१०८१. सब कुछ छाया की भाँति चंचल देखकर सन्त वन में चले गये। 

१०८२. सम्पत्तियाँ पानी की लहरों की भाँति चंचळ हैं, यौवन दो-चार 
दिन का है। शरद्‌ के बादल की भाँति चंचल आयु है, धन से 
क्या पर्‌ित करें? 

१०८३. करूँगा, करूँगा, कङँग।--इसी चिन्ता में मरना है-यह तो 
भूल ही गया। 

१०८४. कल का काम आज और अपराह्न का काम पूर्वाह्न में कर डालो 
मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता कि तूमने क्या कर लिया और तुम्हारे 
करने के लिए क्या शेष रहा। 

१०८५. हे संसार के द्वारा निन्द्य अनित्यते, सम्प्रति तुम वन्दनीय हो, 
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सेवा ३ववृत्तिर्येरक्ता तेने सम्यगुदाहतम्‌। 
छन्दचारी कुत्र इवा विक्रीतासुः क्व सेवकः ॥ 

तृणादपि लूघुस्तुलस्तूलादपि च याचकः। 

वायुना कि न नीतोऽसौ मामपि प्रार्थयेदिति ॥ 

लक्ष्मी विनयभूषणा । 

विद्वत्वं च नृपत्वं च नेव तुल्यं कदाचन । ० 

स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पुज्यते ॥ 


१०९०. शय्या शाद्ठलमासनं शुचिशिला सद्म द्रमाणामधः 


१०८९ 
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१०८८ 
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१०९० 


शीतं निझेरवारि पानमशनं कन्दाः सहाया मृगाः। 
इत्यप्रायितसरवलभ्यविभवे दोषोऽयमेको वने 
दुष्प्राथनि यत्पराथंघटना बन्ध्येवथा स्थीयते॥ 


— —s 


जिन्होंने कहा कि सेवा वृत्ति कुत्ते की वृत्ति है, उन्होंने ठीक नहीं 


कहा । कहाँ तो स्वाधीन विन्नरण करनेवाला कुत्ता और कहाँ 
बिके प्राणवाला सेवक। 

तिनके से हलकी रूई और रूई से भी हलका याचक होता है। 
इसको हवा क्यों न उड़ा ले गई कि मेरे पास आया ? 

विनय लक्ष्मी का भूषण है। 

विद्वत्ता और राजपद दोनों कभी बरावर नहीं हें। राजा स्वदेश 
ही में और विद्वान्‌ सर्वत्र पुजा जाता है। | 
घासको शय्या, पवित्र शिला का आसन, वक्षों के नीचे घर, 
पीने के लिए शीतल सोते का जल, भोजन के लिए कन्द और 
साथ के लिए मृग--ये सभी विभव वन में विना माँगे ही मिल 
जाते हैं। वहाँ एक ही दोष है--याचक कठिनाई से मिलते हैं 


जतः वहां रहना व्यथं है क्योंकि परोपकार करना सम्भर्व 
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१०९१. यद्ददासि विशिष्टेभ्यो यदश्नासि दिने दिने । 
तत्ते वित्तसहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि॥ 
१०९२. आतुराद्वित्तहरणं मृतादपि पलायनम्‌। 
एतद्वैद्यस्य , बंद्यत्वं न वैद्यः प्रभुरायुषः॥ 
१०९३. रत्नान्यथो नयति जातगुूणि मोहात्‌, 
ऊर्ध्वं सदा वहति काष्ठतृणं समुद्रः। 
तोयानि दूषयति पाति भुजंगलोकम्‌, 
प्रायो महान्भवति कार्यविमूढचेताः॥ 
१०९४. विजितात्मनां जानानामभवद्यः कृतयुगे दमो नास। 
सोयं विपरीततया मदः स्थितः कलियुगं ॥ 
१०९५. आत्मैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयंत्‌। 
कोऽत्यो हिततरस्तस्माद्य एनं विनिवारयत्‌॥ 


१०९१. जो विशिष्ट लोगं के लिए देते हो, जिसे प्रतिदिन खाते हो, 
उसे ही तुम्हारा धन मानता हूँ। शेष किसी दूसरे का है, जिसकी 
तुम रक्षा करते हो। Pe 

१०९२. आतुर से धन हरना, मरे से भी दूर भागना--यही तो वद्य का 
वैद्यतव है। वैद्य आयु का प्रभु थोड़े हैं। । 

१०९३. सद्र श्रेष्ठ रत्नों को मोह से नीचे कर देता है। सदा ही काठ 
और तिनके को ऊपर रखता है। पानी को दूषित बना देता 
है, सांपों की रक्षा करता है। अपने काम में मूढ़ चित्त वाला 
भी प्राय महान्‌ बन जाता है। सनी 

१०९४. सत्ययग में आत्मवशी लोगों का जो दम होता था वही कलि- 
यग के विपरीत होने पर मद बन गया।. 1 

2 डी दूसरा 

१०९५. यदि अपने आप ही अपने को अहित से नहीं हटाता तो दू 


; दै हुटाये [a 
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` क्रोधमेव तु यो हन्ति तेन सर्वे द्विषो हताः। 
` न देवचरितं चरेत्‌। 


कुर्वन्ति चान्यस्य तापं तिष्ठन्ति वातपे। 
फलन्ति च परार्थाय पादपा इव सज्जना:॥ 


` लक्ष्मीं तृणाय मन्यन्ते तद्धरेण नमन्ति च। 


अहो किमपि चित्राणि चरित्राणि महात्मनाम्‌ ॥ 
संख्या संख्याताः कारणक्रधः। 
कारणेऽपि न कुप्यन्ति ये ते जगति पंचषाः॥ 
परगुणतत्त्वग्रहण स्वगुणावरणं परव्यसनमोनभ। 
मघुरमशठ च वाक्य केनाप्यपदिष्टमार्याणाम॥ 


I So ताना तामाका सागमा ms कमाममालम्क 
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` जो क्रोध को मिटा देता है 


उसके द्वारा सभी शत्रु समाप्त कर 
दिये गये । ~ 


` देवताओं का (बिना समझे-बझे) अनकरण न करे। 
' वृक्षों को भाँति 


सज्जन दूसरे के लिए छाया करते हैं, स्वयं धर्प 
में रहकर गर्भी सहते हैं और दूसरे के लिए फल देते हैं। 


` धन को तण की भाँति मानते हैं, उसके भार से झक जाते हैं। 


अहो, महात्माओं का चरित्र भी क्या ही विचित्र है! 


` बिना कारण के रोष करनेवाले की संख्या कहाँ (सीमित है) । 


कारण होने पर क्रोध करनेवाले गिनती भर के हैं। जो कारण 
होने पर भी क्रोध नहीं करते, उनकी संख्या तो पाँच, छः ही है। 


` दूसरे के गुण के तत्वों को ग्रहण कर लेना, अपने गुण को 


छिपाये रखना, दूसरे की विपत्ति में मौन रहना, मीठी और 


(10२) 
११०२. यशो रक्षन्ति न प्राणान्‌ पापाद्विभ्यति न द्विषः। 
अन्बिऽ्यर्त्यावनो नार्थात्‌निसर्गोऽयं महात्मनाम्‌ ॥ 
११०३. अय निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌। 
_ उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌॥ 
११०४. सद्गुणालड्ः ते काव्यं दोषात्‌ मृगयते खलः। 
वने पुष्पफलाकीणं करभः कण्टकानिव॥ 
११०५. निर्गृणमप्यतुरक्तं प्रायो न समाश्रितं जहति सन्तेः। 
सहवृद्धिक्षषभाज वहति शशाङ्कः कलडू: सपि ॥ 
११०६. अस्थानाभिनिवेशी प्रायो जड एव भवति नो विद्वान्‌। 
बालादन्यः कोऽम्भसि जिघक्षतीन्दोः स्फुरद्विस्बम्‌॥ 
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११०२. यश की रक्षा करते हैं, प्राणों की नहीं। पाप से डरते हैं, शत्रु 
से नहीं। याचकों को ढंढ़ते हैं, धन को नहीं--यही महात्माओं 
का स्वभाव है। 

११०३. यह मेरा या दूसरे का है--यह छोटे विचार वालों की बात है। 
उदार व्यक्तियों के लिए तो सारी पृथ्वी ही कुटुम्ब है। 

११०४. अच्छे गुणों से अलंकृत काव्य में खल दोष ढूंढ़ते हैं, जैसे ऊंट 
पुष्प और फल से समायुक्त वन में काँटे ढूढते हैं। 

११०५. निर्गुण होते पर भी आश्रय लिए हुए अनुरक्त को सज्जन छोड़ते 
नहीं। साथ ही बढ्ने और घटने वाले कलंक को चन्द्र लिए 
रहता है। 

११०६. केवल मूर्ख ही अनुचित स्थान में किसी वस्तु के लिए आग्रह 

| करता है। बच्चे को छोड़कर और कोत पानी में चन्द्रबिम्ब 
स “०१००प्पष्ुक की? ee करती है Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaar 
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११०७. पीताम्बराय तनयां प्रददौ पयोधिः 
तत्कालकूटगरल च दिगम्बराथ । 
तत्रानयोवंदत कस्य गृणातिरेकः ? 
प्रायः परिच्छदक्कतादर एव लोर्कः॥ १ 
११०८. यनेवाम्बरखण्डेन दिवा संचरते रविः। 
तेनव निशि शीतांशुरहो दौगत्य्मेतयोः ॥ 
११०९. कामं वनेषु हरिणास्तृणेन जीवन्त्ययत्नसुलभेन । 
बिदघति धनिष्‌ न दैन्यं ते किल पवो वयं सुधियः ॥ 
१११०. लभन्ते कथमुत्थानमस्थानं गुणिनो गताः। 
दुष्टः कि क्वापि केनापि क्दमात्कन्दुकोद्गसः ॥ 


0 


११०७. पीत वस्त्रधारी विष्णु को तो समुद्र ने अपनी कन्या लक्ष्मी प्रदात 
की पर दिगम्बर शिव के लिए कालकूट विष दिया। ई 
दोनों में किसका गुण अधिक है, तुम्हीं बताओ। प्राय: संसार 
वस्त्र का ही आदर करता है। 

११०८. जिस अम्बर खण्ड (कपड़े के टुकड़े) से दिन में सूर्थ काम 
चलाता है, उसी से रात में चन्द्र काम चलाता है। इतकी भी 
क्या दुर्गति है। 

` ११०९. अनायास ही पाये हुए तृण से वन में हरिण जीवन बिताते हैं। 
किसी धनी के सामने ढुखड़ा नहीं रोते। फिर वे तो पशु है 
और हम लोग जो सुधी हँ ! | 


- १११०. अनुचित स्थान में गये हुए गुणी जन कैसे उत्थान प्राप्त कश ! _ 
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११११. उपति क्षाराब्धिं सहति बहुवातव्यतिकरम, 
पुरो नानाभङ्गाननुभवति पद्येष जलदः। 
कथ चिल्लब्धानि प्रवितरति तोयानि जगते 
गु वा दोषं वा गणयति न दानव्यसनिता ॥ 
१११२. शुक्लीकरोति मलिनानि दिगन्तराणि 
चन्द्रो न शुक्लयति चात्मगतं कलङ्कस्‌ । 
नित्यं परार्थघटनाहितमानसानां 
स्वार्थोद्यमो भवति नो सहतां कदाचित ॥ 
१११३. मूर्धेन्दः परमेश्वरेण विधृतो वक्रो जडात्मा क्षयी 
कर्णान्ते च परापकारचतुरो न्यस्तो ढिजिह्वाधिपः। 
नान्दी द्वारि बहिष्कृतों गुणनिधिः कष्ट किमत्रोच्यताम, 
पात्रापात्र।वचारणास्वनिपुण: प्रायो भवेदीइवरः॥ 
१११४. कुहकचकितो लोकः सत्येऽप्यपायमवेक्षते । 


११११. यह्‌ वादल खारे पानी के पास जाता है, झंझावात के थपेड़ों को 
सहता है। फिर अनेकों भङ्गों का अनुभव करता है। फिर जो 
पानी किसी-किसी प्रकार पाया तो संसार के लिए वितरण कर 
देता है। दान की व्यसनशीलता गुण या दोष नहीं गिनती । 

१११२. चन्द्रमा मलिन दिशाओं को निर्मल कर देता है। पर अपने 
कुक को साफ नहीं कर देता। महापुरुष परोपकार में मन 
लगाये रहते हैं। कभी स्वार्थ के लिए श्रम नहीं करते। 

१११३. शिव के द्वारा सिर पर वक्र, जडात्मा और क्षयी चन्द्रमा रखा 
गया। कान के पास परापकार में चतुर नागराज प्रतिष्ठित किया 
गया। गुणोत्तम नन्दी बाहर करके द्वार पर बैठाया गया। कष्ट 
की बात है, क्या कहा जाय? पात्र और अपात्र के विचार में 
प्रायः इश्वर निपुण नहीं होते। 
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१११५. यद्यपि का नो हानिः परकीयां चरति रासभो द्वाक्षाम्‌। 
असमञ्जसमिति मत्वा तथापि परितप्यते चेतः॥ 
१११६. क्वापि कस्य च कुतोऽपि कारणात्‌ 
चित्तवृत्तिरिह कि गुणागुण&। 
उन्नतं यदवधीयं भूधरं 
नीचमब्धिमभियासि जाह्नवी ॥ 
१११७. विद्यते स॒ न हि कश्चिदुपायः सर्वलोकपरितोषकरो यः। 


पुरुषपरोक्षा 
२26 ११८. तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं कृतकृत्यासि सास्प्रतम्‌ । 
अनन्ततास यद्रूपं तत्त्वया वामनीकृतम्‌॥ 
१११९. वीरः सुधीः सुविद्यशच पुरुषः पुरुषार्थवान्‌ । 
तदन्ये पुरुषाकाराः पशवः पुच्छवज्ताः॥ १.४ 
११२०. सिहाः सत्पुरुषाश्चव निन्नदर्पोपजीविनः ॥ ३.२ 

१११५. दूसरे के दाख को यदि गधा चरे तो कोई हानि अपनी नहीं 
होती । फिर भी यह ठीक नहीं--यह मानकर चित्त सन्तप्त. 
हो जाता है। 

१११६. कहीं भी किसी कारण से यहाँ यह चित्तवत्ति है--गुण और 
दोष से क्या जब ऊँचे पर्वत को छोड़कर नीचे समुद्र की ओर 
गंगा जाती है। 

१११७. कोई उपाय ऐसा नहीं है, जो सभी लोगों के परितोष के लिए ही। 

१११८. हे तृष्णा देवि, तुम्हें नमस्कार । तुम अब कृतकृत्य हो । जो 
विष्ण्‌ अनन्त रूप वाला, है, वह भी तुम्हारे द्वारा वामत बर्ती 
दिया गया। 

१११९. वीर, सुधी, सुविद्य और पुरुषार्थी ही पुरुष हैं। उनके अतिरि ) 
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११२०. सिह और सत्पुरुष अपने दपं का अवलम्बन लेकर 


१ 


११२१. 


११२२. 
११२२. 
११२४. 
११२५. 


९१२६. 
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वस्तुदोअभनादृत्य गुणान्‌ चिन्वन्ति तद्विदः। 

अपि कण्टकिनः पुष्पे गन्धं जिश्नन्ति षद्पदाः॥ ९.४ 
धिया 'विहीनो नहि याति धन्यताम्‌॥ १३.६ 

उत्तमं हि धनं विद्या दीयसानं न हीयते। १५.३ 
विद्या नाटकसंक्षिका भवगती विइवोपकारक्षसा! २१.६ 
मुषा बदति लोकोऽयं ताम्बूलं मुखभूषणम्‌। 

सुखस्य भूषणं पुंसः स्यादेकेव सरस्वती २६.३ 
प्रत्राणपरित्राणात्परो धर्मो न विद्यते! २९.२ 


गान्धि-सूत्राणि 


. सत्यस्वरूपः सर्वेश्वरः। ४ 


प्रसव पर रूपर्साहसायाः। २१ 


. हिसापि क्लेब्यात्‌ क्षेयसी। २७ 


. झूठ ही लोग कह 


. किसी वस्तु के दोष का ध्यान न करते हुए विद्वान्‌ उनके गुणों 


को ग्रहण कर लेते हैं। भौरा कांटे वाले पौधे के गन्ध का उपयोग 
कर लेता हृ। 
बद्धिहीन धन्य नहीं होता। 


. विद्या उत्तम धन है। देने पर कम नहीं होती । 
नाटक नामक विद्या भगवती सबका उपकार करने में समर्थ है। 


ते हें कि पान मुख का भूषण है। पुरुष के मुख 
का भूषण एक सरस्वती ही है। 


, दूसरे के प्राण की रक्षा से बढ़कर धर्म नहीं हैं। 
. सर्वेश्वरः सत्य-स्वरूप है। 

. प्रेम ही ऑआहिसा का परम रूप है। 

११२९. 
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११३०. यावद्दुःखं सहते तावदुपकरोति। ३१ 

११३१. उद्वाहोऽपि प्रजाये न तु कामोपभोगाय। ३८ 

११३२. धनस्य संचयो हि दुरितस्य संचयः। ३९ ` 

११३३. स्वेदा सर्वत्र सेवितव्यो दरिद्रनारायणः। ४० 

११३४. माननीयाः खल्‌, कृषीवलाः। ४१ 

११३५. तन्तुचक्रं हि मूलाधारम्‌। ४४ 

११३६. ग्राप्राभ्युदयादेव देशाभ्युदयः। ४६ 

११३७. सत्यं शीलं दसस्स्यर्थं निर्भयत्वं च नञ्रता। 
एकमत्यं शमस्त्यागस्सहिष्णोस्सहजा गणाः ॥ ७६ 

११३८. धर्मात्मा राजतीतिषु धर्समेवाचरति। ८४ 

११३९. सत्याग्रह एवं शस्त्रं भारतीयानाम्‌। १०४ 

११४०. सत्यतगं शन रभ्येति जगत्सर्वस्‌ । १०६ 


११३०. जव तक दुःख सहता है, तब तक उपकार करता है। 
११३१. विवाह भी सन्तान के लिए है, कामोपभोग के लिए नहीं। 
११३२. धन का संचय पाप का संचय है। 
११३३. सदा सवत्र ही दरिद्र के रूप में नारायण की सेवा करो। 
११३४. किसान आदरणीय हैं। 
११३५. चर्खा ही (ग्रामोन्नति) का मूलाधार है। 
११३६. गाँवों के अभ्युदय से ही देश का अभ्युदय है । 
११३७. सत्य, शील, दम, स्थिरता, निर्भयता, नम्रता, एकमति, शर्म 
और त्याग सहिष्णु के सहज गुण हँ । 
११३८. धर्मात्मा राजनीति में घर्म का आचरण रखता है। 
११२९. सत्याग्रह ही भारतवासियों का शस्त्र है। 
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. सत्ययुग का मार्ग दिखाने वाला भारत है। 

. यह सनातन घर्म दिशा, काल आदि से सीमित नहीं है। 

: जड़ में ही फल पाने वाला कौन वृक्ष की चोटी पर चढ़ता है। 
स्वार्थ का राज्य फैलने पर लोग दूसरे की हानि की चिन्ता 
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` तन्मागर्दाश भारतवर्षम्‌। १०७ 
` दिक्कालादय्यनवच्छिन्रस्सनातनोऽयं धर्म: । 


` भारतपारिजातम्‌ i 


` मूले लब्घफलः को वा प्रारोहति तरोः शिरः। ४०.६ 
` स्वाथ॑स्य राज्ये प्रसृते विचिन्तन 


हानेः परार्थस्य न कुर्वते जनाः। ५.४४ 


. निर्व्याजतायाः परिपोषणेऽपि 


भाव्यं सदा धीरतयाऽप्रमत्तेः। ६.९ 


९. अस्मिन्युगं यन्त्रगतिप्रचारे 


प्रायण सारल्यमितो विनष्टम्‌। ६.१० 


: न यत्र वृत्तिः खल्‌ धामिकी स्यात्‌ 


कार्य च तस्मिन्नहि सिद्विरस्ति। ६.१७ 


. देवेन संर्वाधतगौरवस्य तेदेव रक्षां सततं करोति। 


oS डि 


नहीं करते । 


: निष्कपटता के पालन में भी सदा घेयपुवंक सावधान रहना 


चाहिए । 


. इस यन्त्र के प्रचलन के युग में प्राय: सरलता यहाँ से नष्ट हो 


गई है। 


. जिस काम में धार्मिक वृत्ति न हो, उसमें सिद्धि नहीं होती। 
. दैव जिसके गौरव को बढ़ाता है, वह सदैव उसकी रक्षा भी 
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११४९. समयं मतिमातृपस्यितं ह्य पथुंवते न च कः समृद्ध । ७.५५ 
११५०. यः स्वात्सशक्तिमन्‌सृत्य युर्थ !वघत्त । 
स्यादेव तस्य नितरां विजयो महीयान्‌ ८.३.४ 
११५१. सत्यं निवारयति सर्वसुखप्रतीपम्‌। ८.३७7 
११५२. शान्तिप्रिया ` भारतवासितुल्याः 
प्रजां पृथिव्यां न हि सम्भवेयुः। ९.२३ 
११५३. आत्मप्रतीतिः दृढता विरक्तिः 
इति त्रयं स्वात्मत्ति यो दधीत। 
नेता स एवास्ति समस्तशिष्ट- 
गुणाश्रपत्वान्निखिलप्रजानाम्‌ . १२.३५ 
११५४. प्राणाधिकं गौरवमेव हृद्यम्‌। १२.३९ 
११५५. एतावतं कार्यंण मन्यध्वं नो कृतार्थताम्‌ । 
कतंव्यानां परा काष्ठा नेदानीं विरते खलु ।। १४.२० 
११४९. उपस्थित समय का कौन "बुद्धिमान्‌ अपनी समृद्धि के लिए 
उपयोग नहीं करता । [ 
११५०. जो अपनी आत्मिक शक्ति का अनुसरण करके युद्ध करता हैं 
उसको महान्‌ विजय अवश्य मिलती है। 
११५१. सत्य सुख के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को ई 
करता है। 
११५२. भारतवासियों की भाँति शान्तिप्रिय प्रजा पथिवी में नहीं सम्भव है । 
११५३. आत्मविश्वास, दृढता, विराग--ये तीन गुण जो पुरुष अपने 
| में रखता हो, वही सभी उदात्तगणों का आश्रय होने के कारण 
सारी प्रजा का नेता है। 
११५४, गौरव ही प्राण सें बढ़कर मनोरम है। 
११५५; इतने ही काम से अपने को कृतार्थ त: समझो । कतव्य क 
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+ 
१४ 
२३ 


(७ १०९०) 


११५६. पर तु परमः स्वेष्टं. विना दुःखेर्न चाप्यते। २०.९७ 
११५७. क्षुधितजनसुखायागम्य एष प्रदेशः। 
किमपि फिमपि पुण्यं कार्यसेवात्र भूमौ॥ १२.२१ 


११५८. भेदभावो विपत्तीनां सदा सद्धभाववर्धकः । 
तस्मात्तस्य पिनाशः स्याच्छान्तिलाभाय सर्वेथा॥ २४.४८ 


लोकिकन्यायाञ्जलिः 
११५९. अकाले कृतमक्ृतं स्यात्‌ । 
११६०. अंगुल्यग्रे हस्तियूथमास्ते 
११६१. अस्तरंगबहिरंगयोरन्तरंगं बलीयः। 
११६२. अप्राप्ते शास्त्रमर्थवत्‌ । 


११६३. अभ्याहतं पुर्वेस्‌ । 


११५६. अपना उच्च अभीष्ट अत्यधिक दुःख उठाये बिना नहीं मिळता। 

११५७. इस देश में भूखों को सुख देने के लिए ही आता चाहिए। यहाँ 
कुछ न कुछ पुण्य करना चाहिए। 

११५८. भेदभाव विपत्तियों की सत्ता को सदा बढ़ाता है। इसीलिए, 
भेदभाव का विनाश शान्तिछाभ के लिए पूर्णरूप से होवा 

| चाहिए। 

११५९. असमय में किया हुआ न किया हुआ ही है। 

११६०. नख पर हजार हाथी बठ। | 

११६१. अन्तरंग और बहिरंग में अन्तरंग अधिक बलवान्‌ हैं। 

११६२: अभिप्राय समझ में न आथे तो शास्त्र की बात सोचो। 
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११६४. अम्बुनि मज्जन्त्यलाबूनि ग्रावाणः प्लवन्ते । 

११६५. एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ । 

११६६. कि चक्षषा ममेतेन दुष्टं दीपेन यन्मया। " 

११६७. ज्ञानमज्ञानस्यव निवतंकम्‌। छ 

११६८. तत्स्थानापन्ने तद्वर्मलाभः। 

११६९. तप्तं तप्तेन सम्बध्यते। 

११७०. नहि करककणदशेनायादरापिक्षा । 

११७१. नहि काकिन्यां नष्टायां तदस्वेषणं कार्षापणंन क्रियते । 
११७२. नहि गोधा सर्पन्ती सर्षणादहिभंवति। 

११७३. भिक्षुको भिक्षुकान्तर याचितुसर्हति सत्यन्यस्मिन्नभिक्षुके। 
११७४. नहि विधिशतेनापि तथा पुरुषः प्रवर्तते यथा लोभेन। 


“क धाममा गाए शनामममगम ननम कलमा 


११६४. पानी में छोकी डूबती है और पत्थर तैरता है। 

११६५. एक भाग के विकृत होने पर वस्तु बदल नहीं जाती । 

११६६. मुझे इस आँख से क्या, जब दीपक से ही देखा गया ? 

११६७. ज्ञान केवल अज्ञान को ही दूर करता है 

११६८. जिसका स्थान लिया जाता है, उसका उत्तरदायित्व भी लिया 
जाता है। 

११६९. दो तपी हुई वस्तुयें ही परस्पर जुटती हैं। 

११७०. हाथ कंगन को आरसी क्या? 

११७१. कोड़ी गुम होने पर उसे खोजने के लिए रुपये नहीं लगाते | 

११७२. रेगनेवाली गोह सर्पण मात्र से साँप नहीं बन जाती। 

११७३. कोई भिक्षुक दूसरे भिक्षुक से तब तक याचना नहीं करता, 
तक कोई दूसरा अभिक्षक वहाँ हो। 


जब 


)r Rand «लिने; (अशय) छाश) तुस 


जटता, जितना लोभ से। 


( 22235) 


« नहि स्वतोश्सती शक्तिः कतुँमन्येन शक्यते । 
. न ह्यन्धस्याज्यावेक्षणोपेते कमंण्यधिकारोऽस्ति। 
, निरामयस्य किंमायुर्वेदविदः। 

. पश्यस्यद्रौ ज्वलर्दाग्त न पुनः पादयोरधः। 

, पाटनमन्तरेण विषन्नणानां नोपशान्तिः। 

. प्रत्यक्षे किसनुमानेन ? 

, प्रयोजनसनुद्दिः्य न सन्दोऽपि प्रवतते । 

, बालस्य प्रदीयकलिकाक्रीडयेव नगरदाहः। 

. मधु पश्यसि दुबुंद्धे प्रपातं नानुपश्यसि । 

, य एवं करोति स एव भुंक्‍्ते। 

, यत्करभस्य पृष्ठे न माति तत्कण्ठे लिबध्यते। 


११८५. 
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जो शक्ति स्वयं अपने में नही, उसे दूसरा कहाँ से दे सकता है? 
` अन्धे से मक्खन की परीक्षा नहीं कराते 

` नीरोग को वैद्यराज से क्या लेना देना ! ह, 
` पर्वत पर जलती आग देखते हो किन्तु पैर के नीचे की नहीं 


देखते । 


| विपैले घाव को चीरमे से ही शान्ति होती है। 

. वस्तु के सामने होने पर अनुमान से क्या ! 

| बिना प्रयोजन के मूर्ख भी किसी कामे में हाथ नह लगाता । 
लड़के के दीप-बत्ती के खेळ से ही नगर जल गया। 

, मूर्ख, मधु तो देखते हो, पर उसके लिए आवश्यक प्रपात को 


नहीं देखते हो। 
जो करता है, वही भोगता है। ई 
जो ऊट की पीठ पर नहीं लद पाता; उसे उसके कण्ठ मे बाघ 


We) 


११८६. यत्राकृतिस्तत्र गुणाः। 

११८७. यस्य नास्ति पुत्रो न तस्य पुत्रस्य कीडनामि ऋयन्ते । 
११८८. रोहणाचललाभे रत्मसम्पदः सभ्पञ्ञाः। ; 
११८९. विषकुम्भं पयोमुखम्‌ । ड 

११९०. इवः कायम कुर्वीत 

११९१. इवा कर्ण वा पुच्छे बा छिन्ने इबेव भवति नाइवों न गर्दभः। 
११९२. सर्वं बलवतः पथ्यम्‌ । 

११९३. अनिषिद्धमनुभतस्‌ । 

११९४. इतो व्याघ्र इतस्तटी । 

११९५. ववोष्ट: दव च नीराजना। 

११९६. दत्तमेकधा सहस्रगुण मुपलभ्यते । 

११९७. सहति दर्पणे महन्मुखं तदेवकनीनिकायासण्‌। 


re कनतकागाब ललार 


११८६. स्वरूपवान्‌ सच्चरित्र होता है? 

११८७. जिसके पुत्र ही नहीं, वह पुत्र से कहाँ से खेलेगा ? 

११८८. रोहण पर्वत पर चढ़ने से ही रत्न-सम्पत्तियों की प्राप्ति होती है। 

११८९. पुरे घड़े में तो विष है, केवल उसके मुख भाग में दूध है। 

११९०. कल का काम आज करो। 

११९१. कान या पूँछ काट देने पर भी कुत्ता तो कृत्ता ही रह जाता है 
घोड़ा या गदहा नहीं बन जाता। 

११९२. बलवान्‌ के लिए सब कुछ पथ्य ही है। 

११९३. रोका नहीं तो मान ही लिया। 

११९४. एक ओर बाब और दूसरी ओर प्रपात। 

११९५. कहाँ ऊंट और कहाँ नीराजना। 

११९६. एक लगाये सहस्न-गना पाये। 


RE SER 
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बड़ा मूह, वही कनीनिका 


ङ्‌ र 


( १८५ ) 


११९८. मुनिमंनृते मूर्खो मुच्यते। 
११९९. अस्त्रमस्त्रेण शाम्यति। 

१२००. सर्वं सुखं स्वस्मिन्नेव वर्तते। 
१२०१. परिग्रह एव संपृतिसोक्षयो रन्त्रम। 


११९८. मृनि ध्यान लगाये, मूखे मुक्ति पाथे। 

११९९. अस्त्र को अस्त्र ही शान्त करता है। 

१२००. अपने में ही सभी सुख है। 

१२०१. परिग्रह ही मोक्ष और आवागमन के बीच का पहाड़ है 


( 
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कविप्रशंसा | 


व्यासः 
१२०२. नमः सर्वविदे तस्म व्यासाय कविवेधसे। 
| चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षसिव भारतम्‌ ॥ 
१२०३. श्रवणाञजलिपुटपेयं विरचितवान्‌ भारताख्यमभृतं यः। 
तमहमरागमतुष्णं कृष्णद्वेपायनं चन्दे ॥ | 
१२०४, अश्रव्यामः पिद्गजटाबद्धकलापः 
प्रांशुदण्डी कृष्णमुगत्वकपरिधानः। 
साक्षाल्लोकान्‌ पावयमानः कविम्‌ ख्यः 
पाराशयः पर्वसुरूपं विव्रृणोतु॥ 


वाल्मीकिः 

१२०५. वाल्मीकि-क्र्वासहस्य कविता वनचारिणः। 

शुण्वन्‌ रामकथानादं को न याति परं पदम्‌॥ 
भ 
१२०२. उस सर्वज्ञ कवि-ब्रह्म व्यास को नमस्कार, जिसने भारत को अपनी 
वाणी से बैसे ही पुण्यशाली बना दिया, जैसे ब्रह्मा ने सरस्वती से । 
१२०३. जिसने महाभारत रूपी अमृत को श्रवणाञ्जलि से पीने योग्य बनाया; 
उस राग और तृष्णा से रहित क्ृष्णद्वैपायन की वन्दना करता हूँ। 
१२०४. बादल के समान नीले, पीली जटाओं की बढ शिखावाले, ऊचे! 
दण्डी, कृष्ण मुगचर्म धारण करनेवाले, श्रेष्ठ कवि, लोकों को सीधे 

पवित्र कर देनेवाले व्यास महाभारतीय कथा का विस्तार कर | 


रामकथा कें 
)r SIREN Tat विर ion करनेवाले नेवा छे किमि वाल्मीकि 10908 03400 6 
गायन को सुनता हुआ कौन परम पद को नहीं प्राप्त 


( १८७ ) 


१२०६, योगीन्द्रश्छन्दसां स्रष्टा रामायणमहाकविः। 
वल्मौकजन्मा जयति प्राच्यः प्राचेतसो मुनिः॥ 

१२०७. लोकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवतंते। 
ऋशीणां जुनराद्यानां वाचमर्योऽनुधावति ॥ 

१२०८, आदिकवी चतुरास्यौ कमलजवल्मीकजो वन्देत 
लोकश्लोकविधा त्रोय॑ पो भि दा लेशमात्रेण ॥। 

१२०९. विहितघनालङ्कारं विचित्रवर्णावलीमयस्फुरणम्‌। 
शक्रायुधसिव वक्रं वल्चीकि-भुवं दन्दे॥ 

१२१०. कूजन्तं राम-रामेति सधुरं मधुराक्षरम्‌। 

आरह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मौकि-कोकिलम्‌॥ 

१२०६. योगीन्द्र, छंदों के निर्माता, रामायण के कवि वाल्मीकि प्राच्य- 
प्राचेतस मुनि विजयी हों। 

१२०७. लौकिक साधुओं की वाणी अर्थ का अनुसरण करती है अर्थात जैसा 
होना होता है, वैसा वे पहले से ही बता देते हैं। किन्तु आदिकवि 
की वाणी का अनुसरण अर्थ करता है। अर्थात्‌ जैसा वे कह देते 
हैं, वैसा होकर रहता है। 

१२०८. आदि कवि और ब्रह्मा क्रमशः कमल और बल्मीक से उत्पन्न हुए। 
इनकी वन्दना करता हूँ । इन दोनों में अन्तर थोड़ा ही हैँ-एक 
ने लोक बनाये और दूसरे ने इलोक | 

१२०९. घने अळंकार से प्रतिष्ठित, विचित्र वर्णो के प्रयोग से चमत्कारपुणं 
श्रेष्ठ वाल्मीकि की वन्दना करता हूँ | वे उस इन्द्रधनुष के 8 
हैं, जो बादलों से अलंकृत होता है और चित्र-विचित्र रंगों की 
राशि से स्फुरणशील होता है। 

१२१०. राम-राम इस प्रकार मधुर अक्षरों का मीठा कूँजन करनेवाले 


कविता-शाखा पर आरूढ वाल्मीकि-रूपी कोकिल की वन्दना 
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०१८८ )' 


र माल्‌, : 
१२११. वाठकाविष्किपाकारी नानाकोतुक्रदशकः 
गद्य-पद्य-निबन्धश्री: भासा भासस्य भासते।॥; / 
१२१२. भास-ताटकचक्रेषपिच्छकः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । ” 
स्वप्नबासवदत्तस्य दाहकोऽभञ्न पावकः।! 
१२१३. सूत्रधारकृतारस्भर्ताटकबहुभूभिकः । 
सपताकयशोलेभे भासो देदकुलरिव ॥ 
१२१४. भासो हासः कविकुलगुरः कालिदासो विछासः। 
केषां नंबा कथय कविता-काशिनी कोतुकाय ॥ | 
१२१५. सुविभक्तमुखाद्यद्गे्व्यक्त-लक्षणवत्तिभिः । र 
परेतोऽप स्थितो भासः शरीररिव नाटके: -- : | 
१२११. भास नाटक के आविष्कारक हैं और बहुविध कौतुकों को 
दरसानेवाले हैं । गद्य और पद्य रचना की शोभा भास की चमक 
से खिल उठी है। 0 
१२१२. कुशल आलोचको के द्वारा भास के नाटक-समदाय की परीक्षा करते 
के लिए डाले जाने पर अग्नि ने भी स्वप्न वासवदत्ता को नहीं 
जलाया 
१२१३. भास के नाटक का समारम्भ सूत्रधार से होता है, उनकी भूमिकां 
बड़ी हैं, उनमें पताका का प्रयोग हुआ है ऐसे नाटकों से भास को 
वसे ही सुयश प्राप्त हुआ, जैसे देवकुल ( मन्दिरों ) के द्वारा, जिनका 
आरम्भ सुत्रधार (स्थपति) करता है, जिनकी भूमिका (आधार 
भूमि) विशाल होती है और जिनमें पतकायें लगी होती हैं। 
१२१४. जिस कवितारूपी रमणी के भास हास हैं, कविकुलू-गुर कालिदास 
विलास हैं, वह किनके हृदय में आनन्द नहीं उत्पन्न करेगी ! bs 
१२१५. मुखादि संघियोमे विभक्त, केशिकी आदि वृत्तियों से प्रस्फुटित ना 
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मुखादि अंग होते हैं और शोभन लक्षणवाली वृत्तियाँ होत 


१२१६ 
१२१७ 
१२१८ 
१२१९ 


१२२० 


१२१७. 


१२१८. 


१२१९. 


१२२०. धन्य 
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कालिदास 
वाल्मीकिमिव सभासं यशःशरीरेण सर्वदा सन्तम्‌। 
रसवहचनविकासं नभत कावि कालिदासं तस्‌ ॥ 
निगतामलवाक्यस्थ कालिदासस्य सक्तिष। 
प्रीतिमंधुरसार्द्रासु मञ्जरीष्विद जाते ।! 
पुरा कवीनां गणना-प्रसङ्ग कनिष्ठिका घिष्ठितकालिदासः। 
अद्यापि तलुत्यकवेरभावादनासिका साथवती बभव॥ 
कालदास-गिरां सारं कालिदासः सरस्वती 
पुम्‌,.खोऽथवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु मादज्ञा:॥ 
ख्यातः कृतो सोऽपि च कालिदास 
शुद्धा सुधा स्वादुसती च यस्थ। 
वाणीभिषाच्चण्डसरीचिगोत्र--- 
सिग्धोः परंपारसवाप कीर्ति: 


कविवर कालिदास को नमस्कार, जो वाल्मीकि के समान 

प्रतिभा-सम्पश्च हैं, अपने यशःशरीर से अमर हैं और रसमयी 
वाणी का विलास सर्जन करते हैं। 
निर्मल वाणी-विलासवाले कालिदास की सूक्तियों में वैसा ही 
आनन्द मिलता है, जसा मधु-रस से परिप्लूत मंजरी में। 
पहले कवियों की गणना करते समय छोटी अंगुछी पर कालिदास 
का नाम पड़ा। फिर दूसरी अंगुली पर कोन हो--उस कालिदास 
के समकक्ष बठनेवाला कोई दसरा न होने से कनिष्ठिका के पास- 
वाली अंगुली का सार्थक नाम आज भी अनामिका है 
कालिदास की वाणी के अभिप्राय को कालिदास, सरस्वती और 
ब्रह्मा ही जान सके हैं। मेरे समान दूसरे पाठक नहीं । 
हैं वे महाकवि कालिदास, जिनकी कीति उनकी कविता के 
समान निर्दोष, अमृत के समान और स्वादिष्ठ है। उनकी वाणी ने 

वंश का वर्णन ही [क्य और कोति ने सम पार करने 
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भारविः 
१२२१. जिगाय विस्फूतिमती यदीया प्रतिभा रविम्‌ । 
मन्महे कविरट्नं तं वयं सम्प्रति भारविम्‌॥ 
१२२२. प्रकाशां सर्वतो दिव्यं विदधाना सतां मुदे |. 
प्रबोधनपरा हृद्या भारवेरिव भारवेः॥ 
१२२३. प्रदेश-वृत्त्यापि महान्तमर्थं 
प्रदशेयन्ती रसमादधाना। 
सा भारवेः सत्पयदीपिकेव 
रम्याकृतिः करिव नोपजीव्या ॥। 
१२२४. वत्तच्छत्रस्य सा काऽपि वशस्थस्य विचित्रता । 
प्रतिभा भारवेयंन सच्छायेनाधिकीकृतरा ॥ 
१२२५. नारिकेलफल सम्मितं दचो भारवेः सपदि तद्विभज्यते। 
स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भरं सारसस्य रसिका यर्थप्सितम्‌ ॥ 


१२२१. जिसकी स्फुरणशील प्रतिभा ने रवि को जीत लिया है, उस कविरत्त 
को हम भारवि मान बैठे हैं। 

१२२२. भारवि को काव्य-चारुता सज्जनों के प्रमोद के लिए सर्वत्र दिव्य | 
प्रकाश करती हुई ज्ञान-प्रदायिनी और मनोरम है, वैसे ही जैसे सूर्य॑ . 
को प्रभा । 

१२२३. भारवि की रमणीय रचना थोड़े में ही अतिशय भाव का प्रदशन 
करती हुई रस का आधान करती हुई सन्मार्ग को बतानेवाले दीपक 
की भाँति है। कोन उसको आदर्श-रूप में नहीं ग्रहण करता ! 

१२२४. शोभन छत्र के समान निष्पन्न वंशस्थ छन्द की अनूठी विचित्रता | 
होती है, जिसकी रमणीयता से भारवि की प्रतिभा उसी प्रकार 
संवर्धित हुई है, जैसे छाते की शोभामथी कान्ति से सूर्य की चमक । 

१२२५. भारवि की वाणी नारियल के फल के समान मानी गई है। यदि 
उसकी व्याख्या हो गई तो वह वैसे ही आभ्यन्तर रस से परिपुर्ण 


होकर रसिको के द्वारा आस्वाद्य है , जैसे तोड़ दिये जाने पर नारियल 
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१२२६. 


१२२७. 


१२२८. 


१२२९. 


१२२०. 


(७6:१९) 
प्रकृति-मधुरा भारवि-गिरः॥ 


तादात्म्यं भावरसथोर्भारविः स्पष्टम्‌चिवान्‌॥ 


बाण: 


हृदिलग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः। 
भवेत्‌ कवि-कुरङ्गाणां चापलं तत्र कारणम्‌ ॥ 
सहषेचरितारब्धाद्‌भुतकादम्बरी-कथा । 

बाणस्य वाण्यनाय व स्वच्छन्दा भ्रमति क्षितौ॥ 


जात! शिखण्डिनी प्राग्यया शिखण्डी तथावगच्छामि। 
प्रागलभ्यसधिकं प्राप्तुं वाणी बाणो बभूवेति॥ 


sd 
कि फिल ली 


१२२६. 
१२२७. 


१२२८. 


१२२९. 


१२२०. 
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भारवि की वाणी स्वभावतः मधुर है। 


~ 


भारवि ने भाव और रस के तादात्म्य को स्पष्ट ही व्यक्त 
किया है । 

जिस प्रकार बाण से बींधे हुए ममं स्थळवाले हरिण धीरे-धीरे 
चलते ही रहते हैं, वैसे ही हृदय में महाकवि बाण के आसक्त 
होने पर भी कवि कुछ-कुछ पद्य रचना करते ही रहते हैं इसमें 
हरिणों की भाँति कवियों की चपलता ही कारण है। 
हर्षचरित से आरम्भ हुई, अद्भुत कादम्बरी-कथा से भूषित बाण 
की वाणी असती रमणी की भाँति स्वच्छत्दता से पृथ्वी-श्रमण 
करती है। $ 
पहले जैसे शिखण्डिनी शिखण्डी हो गई, वेसे ही में समझता हू, 
वाणी बाण हो गई, जिससे अधिक प्रगहभता पात कर सके | 


(१९२ 1) 


१२३१. इलेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरे- 
$लङ्कारे कतिचित्‌ संदर्थ-विषये चान्ये कथा-वणने॥ 
आः सर्वत्र गभीरधीरकविता विन्ध्याटवी-चातुरी 
संचारी कविकुम्भिकुस्भभिदृरोबाणस्तुपङ्रचाननः ॥ 

१२३२. वीणा-पाणि परासष्टवीणानिक्वाण-हा{रणीस्‌ । 
भावयन्ति कथं वान्ये भट्टबाणस्य भारतीम्‌ ॥ 

१२३३. रुचिर-स्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो हरति। 
तत्‌ {क तरुणी ? नहि नहि वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य॥ 

१२३४. वागीइवरं हुन्त भजेऽभिनन्द- | 
मर्थशवरं वाक्पतिराजनीडे । 
रसेइवर स्तोमि च कालिदासं 
बाण तु सरवशवरमानतोऽस्सि ।। 


॥ ४९९० छ कवि इलेष, कुछ शब्द-विन्यास, कुछ रस, कुछ अलंकार, कोई 
अच्छे अभिप्रायवाली बातों में और कुछ कथा-वर्णन में दक्ष है। | 
केवल कवि-सिह वाण है, जो कविरूपी हाथी के मस्तक को छि. 
भिन्न करके सर्वत्र गम्भीर-धीर कवितारूपी विन्ध्य-बन-कौशल में | 
सचरण करनेवाला है। 

' १२३२ सरस्वती के हाथ से निनादित वीणा के गान-माधुर्यं से बढ्कर 
भट्ट बाण की भारती को कैसे अन्य रसिक समझ सकते हैं: | 
१२३३. रुचिर स्वर, वर्ण और पदवाली, रस और भाव से समा 
(वह) संसार के लोगों का मन हरती है। तो वह क्या कोई स्त्री 
| नहीं, नहीं माधुर्यगुण-प्रवण बाण की वह वाणी है! 
१२३४. में वागीश्वर कवि अभिनन्द का अभिनन्दन करता हूँ, 
कवि वाक्पतिराज की स्तुति करता हूँ, और स्सेखर 


कालिदास की प्रशस्ति करता हूँ। प्रणाम करता सवश्व < 
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१२३५. प्र तिकविभेदन-बाणः कवितातरुगहनविहरण-मय्‌रः ) 
सहृदयलोकसुबन्धुर्जयति श्रीभट्टबाण-क्बिराजः ॥ 
१२३६. बाणं , सत्कवि-गीर्वाणमनुबन्धाति कः कविः। 
सिन्धुमन्धुः किमन्वेति द्यर्माण कतमो मणिः॥ 
१२३७. दण्डीत्युपस्थिते सद्यः कवीनां कम्पितं मनः। 
प्रविष्टे त्वन्तरं बाणे कण्ठे वागेव रुध्यते॥ 
१२३८. हेम्नो भारशतानि वा मदमचां वृन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीह॑ण सर्मापतानि कवये बाणाय कुत्राद्य तत्‌॥ 
या बाणेन तु तस्य सुक्तिनिकरेंरुट्रंकिता कीतंय- 
स्ताः कल्पत्रलपेऽपि यान्ति न मनाङ मन्ये परिम्लानताम्‌॥ 
१२३९. केवलोऽपि स्फुरन्‌ बाणः करोति विमदान्‌ कवीन्‌ 
कि पुनः क्लप्तसन्ध।न-पुलिन्द-कृत-सन्निधिः॥ 
१२३५. प्रतिस्पर्धा करने वाले कवि को परास्त करने में बाण के 
समान, काव्यारण्य में मिहरण करने में मयूरके समान, रसिक | 
लोगों के सुबन्धु वे भट्ट बाण कविराज विजयी हों। 
१२३६ सत्कवियों में देवता उस बाण के आस-पास तक कौन कवि पहुँचता 
है ? क्या कुआँ समुद्र की अथवा मणि सूर्यको समता करता है ! 
१२३७. कवि दण्डी के उपस्थित होने पर तत्काल कवियों का मन वसे ही 
काँपता है. जैसे जलधर को देखकर। बाण के भीतर प्रवेश करने 
पर तो वाणो कण्ठ में ही रुक जाती है। 
१२३८. सोते के सैकड़ों भार और मदस्रावी हाथियों के वृन्द श्रीहर्ष ने कवि 
वाण के लिए समपित किये। वह सब अब कहाँ हैं ? बाण ने सूवित- 
राशियों से जो हषं की कीति उद्गृद्धित की वह कल्पान्ततक तनिक 
भी परिम्लान नहीं होगी। 
१२३९. स्फरणशील बाण अकेले ही कवियों का मद दूर कर देता है। जब 
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१२४०. उपमा कालिदासस्थ भारवेरथंगोरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं साघे सन्ति त्रयोगुणाः ॥ " | 
१२४१. कविता-कुन्द-विकासन-कृतिने विजित-जनता^निदाघाय । | 
दलितोद्दाभाघाय प्र्णात कलयामि साघाय॥ 
१२४२: माघो माघ इवाशेषं क्षमः कस्पयित्‌ जगत्‌। 
३लेषाभोदभरं चापि सम्भावयितुमीइवरः॥ 
१२४३. कृत्स्तप्रबोधकृद्‌ वाणी भारवेरिव भारवेः। 
माघेनेव च भाघेन कम्पः कस्य न जायते । 
१२४४. माघेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रसे । 
स्मरन्तो भरवेरेव क्रयः कपयो यथा ॥। 


बिह 


१२४०. कालिदास की उपमा, भारवि का अर्थगौरव, दण्डी का पद- 
लालित्य ये तीनों ही गुण माघ में हैं। 
१२४१. कवितारूपी कुन्द-पु-प का सर्वोत्तम विकास करनेवाले, ७'नता के 
सन्ताप को मिटा देनेवाले और उच्छेखल पाप का शामन करनेवाले 
माघ (कवि, मास) को प्रणाम करता हूँ 
१२४२. माघ कवि माघ मास की भाँति सारे संसार को कंपा देने में समर्थ 
है। ये दोनों संसार को संश्लिष्ट और आनन्दमय बना देने में भी 
समर्थं हैं। | 
१२४३. सूर्य को प्रभा के समान भारवि की वाणी सर्वज्ञता प्रदान करती है । 
माघ मास को भांति माघ कवि से किसको कम्पन नहीं उत्पन्न 
होता ? 
१२४४. जिस प्रकार माघ मास की ठंडक से पीडित वानर दुबक कर बठ रह- 
ते हैं और केवल सूर्य की प्रभा का ध्यान मात्र करते हैं, उसी प्रकार | 
कवि लोग माघ कवि की प्रतिभा के कारण उत्साह छोड़कर पद रच- [ 
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१२४५, ताबद भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः। 
उदिते च पुनर्माघे भारवेर्भा रवेरिव ।। 
१२४६. साघे मेघे गतं वयः। 
१२४७. नवसगगते साध नवशब्दो न विद्यते। 


सवभूतिः 
१२४८. भव्यां यदि विर्भीति त्वं तात कामयसे तद 
भवभूतिएदे चित्त्विलम्बं निवेशय॥ 
१२४९. सुकविद्वितयं सन्ये न्तिखिलेऽपि महीतले । 
भवभूतिः शकश्यायं वोह्मीकिस्तु तृतीयकः ।। 


_ > —् ~ os नगन साया. आता, 2, 


१२४५. सूर्यं को किरणं तभी तक-्रभान्वित रहती हैं, जब तक माघ मास 
नहीं आता। वेसेही भारवि की प्रतिभा तभी तक समादरणीय 
रही, जब तक माघ का उदय नहीं हुआ । जिस प्रकार माघ मास में 
सूर्य की किरणें हतप्रभ होती हैं, वेसे ही माघ कवि के उदय होने 
पर भारवि हतप्रभ हैं। 

१२४६. शिशुपाल-वध और मेघदूत के पढ़ते-पढ़ते आयु बीत गई। 

१२४७. शिशपाल-त्रध का नव सगं पढ़ा लिया तो फिर नये शब्द 
(साहित्य) में न मिलेंगे। | 

१२४८. यदि आप शोभन एश्वर्य की कामना करते हैं तो तत्काल ही कविवर 
भवभति के काउप्र-पदों का ध्यान क! अथवा शिव का ध्यान कर्‌। 


१२४९. पूरे जगत्‌ में दो ही सुकवि हैं--भवभूति. और शकदेव । तीसरे 
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भवभूतेः सम्बन्धाद भूधरभूरेव भारती भाति। 
एतत्कृत-कारुण्ये किसन्यया रोदिति ग्रावा ॥ 


€ 


स्पष्टभावरसा चित्र: पादन्यासंः प्रर्वातिता। 
नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना ॥ - 


भवभूतेः शिखरिणो निरगंलतरङ्गिणी । 
रुचिरा घनसन्दभे या मय्रीव नत्यति॥ 


मान्यो जगत्यां भवभूतिरार्यंः सारस्वते वर्त्मनि सार्थवाहः। 
वाचं पताकामिव यस्य दुष्ट्त्रा जनः कवीनामन्‌पृष्ठसेति॥ 


उत्तरे रामचरिते भवभूतिबिशिष्यते ॥ 


- भवभूति का सम्बन्ध होने से भारती (वाणी) पर्वतप्रस्थ को भाँति 


सुशोभित होती है। अन्यथा भारती के द्वारा कारुण्य की अभि 
व्यक्ति किये जाने पर पत्थर क्यों रोने लगते ? 


भवभूति के द्वारा नाटकों में स्पष्ट भाव-रसमयी वाणी चित्र-विचित्र 
पदा के प्रयोग से वेसे ही संचारित की गई है, जैसे नटी भाव ओर 
रसों से सम्पन्न होकर अपने विचित्र पद-संचार से मन मोह लेती है । 
भवभूति की रमगीय शिखरिणी (छंद) महत्त्वपूर्ण प्रसंगों के वर्णन 
में मथूरी की भाँति नाच उठती है, जैसे अजस्र स्रोतस्विनी बादलों 
के बरसने पर। 


सारस्वत मार्ग पर जगत्‌ में भवभति सम्मानित सार्थवाह हैं. जिसकी 
वाणीरूपी पताका को देखकर कवि-लोक पीछे-पीछे चलता हैं। 


( २१९७ ) 
श्रीहषः 


१२५५. ताम्बूलद्यमासनं च लभते यः कान्यकुब्जदवरात्‌ 
थः साक्षात्‌ कुर्ते समाधिषु परं ब्रह्मप्रमोदार्णवम्‌ ` 
यतकाव्यं भयूर्वष धरषिपरास्तकंषु यस्योक्तयः 
श्रीश्रीहर्षकवेः कृतिः कृतिमुदे तस्याश्युदीयादियम्‌ || 
१२५६. कवियु दघतमुत्कषं विस्फुरदनवद्यहृ्य-वाग्वषम्‌ 
इह खलू खलप्रधर्ष श्री हर्ष नौमि हर्षसंघर्षम्‌ ॥ 
१२५७. अमोघ-चिन्तामणि-मन्त्रसिद्धि-प्राप्तप्रभाव प्रथितप्रतापस्‌ । 
समस्तञ्चासत्रप्रतिबुद्धविद्यं श्रीहर्षमेकै विबुर्ध प्रतीमः ॥ 


१२५८. नेषघं विद्ददौषधस्‌ !। 


—— 
भन तिला 


१२५५. जो कान्यकुब्ज देश के राजा से पान का बीड़ा और आसन प्राप्त 
करते थे, जो समाधि लंगा लेने पर ब्रह्ममय आनन्द-साग" की 
अनभति करते थे, जिसका काव्य माधुर्यं की वर्षा करता है, 
जिसकी उक्तियाँ तक के समय प्रतिवादी को परास्त कर ही 
देती हैं, उस श्रीहर्ष कवि की यह कृति विद्वानों को आनन्द 
प्रदान करने के लिए समुदित हो। 

१२५६. मैं उस श्रीहर्ष महाकवि को प्रणाम करता हुँ, जो कवियों 
की श्रेणी में सर्वोत्कृष्ट है, जिनकी काव्य-रचना स्पन्दनशील,निर्दोष 
और मनोरम है तथा जो दुष्टों का प्रधर्षण करने वाले हैं । 

१२५७. मैं तो केवल श्रीह को ही विद्वान्‌ मानता हूँ, जिनका अमोघ चिन्ता- 
मणि मंत्र की सिद्धि से प्राप्त प्रभाव से युक्त प्रताप विख्यात है और 
जिन्होंने सभी शास्त्रों की विद्याओं का रहस्य जान छिया है। 
नैषधीयचरित विद्वानों का औषध है। 
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पण्डितराज-ज गन्चाथ; 
१२५९. जगन्नाथो जगन्नाथो भारतीरतिदेवतस 
यत्पदोपासना सद्यो विधत्ते परमां मुदम्‌ ॥। ` 
१२६०. कवयति पण्डितराजे कबयन्त्यन्येऽपि बिद्वांसः। 
नृत्यति पिनाकपाणौ नृत्यत्त्यन्येऽपि भूतवेत! रा: ।। : 
१२६१. साधुर्यरपि धुर्यद्रक्षाक्षीरेक्षुम/क्षिकादीौदास । 
बन्ध्येव साधुरीयं पण्डितराजस्य कविताथाः ।। 
१२६२. गिरां देवी वीणागुणरणनहीनादरकरा 
ययानां वाचासनृतमयसाचामति रसम्‌ । 
वचस्तस्याकण्यं श्रवणसुभगं पण्डितपते-- 
रधुन्वन्मूर्धानं नुपशुरथवायं पशपलिः।। 


== पा 


१२५९. जगन्नाथ तो जगन्नाथ ही हैं---वाणी-विलास के देवता । इनके पदों 
की उपासना तत्काल सर्वोच्च आनन्द की प्राप्ति कराती है । 
९२६०. पण्डितराज कविता करते हैं और अन्य विद्वान भी कविता करते 
है। क्यों न करें? शिव के नृत्य करते समय अन्य भत-वेताल 
भी तो नाचते हैं। ॥ 
१२६१. अंगूर, ईख और शहद की उच्चकोटि की मिठास भी पण्डितराज : 
की सर्वोत्कृष्ट माधुरी की तुलना में व्यर्थ है। | 
१२९२. सरस्वती वीणा के तारों से हाथ हटाकर जिसकी वाणी के अमृतमय | 
रस का आचमन करती उस पण्डितराजको श्रोत्र मधर वाणी | 
को सुनकर सिरको न घननेवाले दो ही हैं--नृपशु (मनुष्यों में 
पशु) और पशुपति (शिव) 
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